बषे पहला | श्री रामतीथ ग्रन्थावली ! खण्द चोया। 
कक लक कई ५ की 6 रेप म५८2:20 कक सिलिपलककिल्‍करघ 


माँ रामताथ । 


उनके सदुपदेश--भाग ४ । 


भा 
ै | 
॥ 
शी 





. प्रकाशक, _ 


श्रो रामताथ पाब्ठकेशन लोग । 


लखनऊ | 


मे /ममन्‍धधतनाभायाााााग औ हि >रायावाअधानतबनपमनदपरा डाहभ- 


. झ्थम संस्करण 


| । | अशगष्डछ १९२७ 
: अति २००० 


श्रावण १९७७ 
क्‍ वार्षिक मूल्य के दिखाब से ् 
सादी।:) |. डाकब्ययसहित [ साजिल्‍्द ॥) क्‍ 
ः .... फुटकरः उसके 
सादी ॥) | ह क्‍ डाक व्यय अक्ग क्‍ ; ! सजिह्द ॥) 


[ वार्षिक मूल्य डाक ब्यय सहित सादी २४) रजिल्‍्द ४) | 


ब्रह्मचय । 
भारत वष मे [दिया हुआ स्वामी रामतीथे जी का यह 
व्याख्यान एक छोटी सी पुस्तिका के आकार में छुपचाया है और 
इस अमूल्य आर परमाहेतकारक उपदेश के अरक को जनता 
के कल्याण के लिये आध आना टिकिट भेजने पर विना मुल्य 
दी खब की सेवा में भेजा जाता है। पाठशालाओं मे, 
विद्याथया के आभश्रमी में और ५से दी योग्य अधिकारियों 
वितरण करने के सदुपयोग के देतु, जो काई माँगे . संगाये 
 डनका सवा में डाकव्यय के लिये पोष्टेज़ भेज देने पर आवश्य- 

कतानुखार प्रतियां भेज्ञ दी ज्ञायंगी । 


स्वामा रामताथ जा के चत्र 


रामभक्कों की अनुकूलता के देतु स्वामी जी के दर्शनीय 
सत्र, जा इन पुस्तका मे दिये जाते हैं, उनकी प्रतियां श्रलग 
बेचने का प्रबन्ध किया हे । 


प्रत्यक धात का सूल्य -)/- दस प्रति का मूल्य ॥) 


बटन फाटा । 


. स्वामी जी की परमदंख दशा के छुन्दर चित्र का रुपये 
का साइज़ का यद एक मनोहर गोलाकार बटन है, जो पहंने 
हुए वख््र मं लगा. कर उनके दशेनीय स्वरूप का प्रत्येक क्षण 
आनन्द ले सकते द्व। राम के भक्कों के लिये यह एक अनोखी 
वस्तु हैं| शीघ्र मगा लीजिये। 


मूल्य ॥) . डाक व्यय अलग । 
मंनेजर 
 रामताथ पाब्लकशुन लाग, 
.. अमानाबाद पाक, लखनऊ | 





इस भाग के निवेदन को पढ़कर इन 


उपदेशों के प्रचार करने में 


र 


गी 


शक्तिअ 


श्रद्धापवंक शीघ्र हमारे सहकारी बनें । 


द हि 


बहुत ही शीत अच्छी सख्या में स्थायो ग्राहक बन कर लीग 
का उत्साह बढ़ावंग ओर इस पवित्र कार्य में सद्दायक होंगे. 
यह आशा थी । इसी भरोसे अर बल पर तीन हजार प्रतियां 
निकालने का प्रबन्ध किया था। परन्तु आपको खुनकर दुःख 
होगा कि भश्रभी तंक 
एक हजाए भी 

स्थायी आहक नह हें ।इस दशा मे कितनी हानि हो रही 
हैं, यद आप भत्नीभाते समझ; सकते ६ | मूंड्य बढ़ाने 
निश्चय में इस कारण का भी भाग सामान्य नहीं हे | जो 
हुआ सो हुआ । गत के लिबे शोच करना वृथा है | आगे. 
कंया किया. जा सकता है, यद्दी सोचना चाहिये। आगामी 
दीवाली तक स्थायी आहकों की यथेष्ट सेख्या हो जाने पर 
संभव है कि हम मूल्य बढ़ाने को विवश न हाँ और इसी 
_भूल्य पर आगामी वे भी स्थायी श्राहक बना सकेंगे। इसी 
स कहते ६५ क्‍ 


.. अधी भी शभ्रवसर 


ई। रामभक्तों चेतो : यथाशाक्षे सस्त मुल्य पर रांम के 
उपदेशा का हिन्दी संसार में प्रचार करने के प्रयत्न में सद्दा- . 
यंक बनो | लोक और परलोक दोनों बनाने का यह श्रत्युत्तम _ 
साधन है । राम का उपदेशासत पीनवांल भारत की द्शा 
सुधारने मे कितना कुछ वास्त' न्‍क कार्ये सकते ढे, यद्द कोन 
नहीं समझ सकता ? सप्रेम ३० झ्लत्सत्‌ द 


स्वामी स्वय ज्योति, 
मत्री । 


रे 


8 ॥07 07 ॥ 
नि 
४0 


(४ ४8 





 भसमिका। 


शक. 
: ( अंगेरेजी पुस्तकों में लिखा हुआ श्रीयुत्‌ पुणसिह जी का लेख । ? 


स्व | राम के नाम और याद मं य& गन्थावली जनें 
साधारण को भट की जाती हे। इसमे उनके सब लखा 
प्रोर व्याख्यानों को एकत्र करने का विचार हे | डनके 
झोर व्याख्यानों का एक छोटा सा अगरजा है उनक 
ओऔवन-काल में ही मद्रास की गणेश ऐड कस्पनो ज्ञप्रकाशित 
किया था | इनके सिवाय, अन्य हस्त-लख जिनमें श्रथिकाश 
कुछ अमेरिकन मित्रो को लिखी हुई उनके झ्मेरिका के. 
व्याख्यानों की टिप्पनियां थीं, उनका अन्त होने प८ उनकी . 
वटी में मिले थे । उनके जीवन में प्रकाशित लेखा की छोड़ 
कर, जिनका उल्लेख ऊपर कियाजा छुका ह जो इस सम्रह 
जे ओ सम्मिलित हैं, दुसरो को उनको पुनरादत्त का लाभ _ 
नहीं प्राप्त. हुआ ढै | अतण्व बहुत कुछ इनमे वें बँते हैं 
जिन्हें वे शायद निकाल डालते, ओर बहुत ऐसा बातों का 
अभाव दे, जो शायद वे बढ़ा दत। इनका बिलकुल न 
सांचि में ढाल कर इन दृस्त-लेखाों के विषया $ महत्वपूण 
श्शों को वास्तव में नये सिरें से लिखा करते रथ अर बहुत 
कुछ नवीन जोड़ कर, जो उनके मन था वे इन्दे अपने 
उपदेशों की क्रमबद्ध व्याख्या बना देना चाहते थे | ऐसा 
संशोधित और परिमार्जित ग्रन्थ अवश्य ही वेंदा | दर्शन 
धर एक नवीन ओर अद्सुत अन्ध होता, जिससे चेदान्त आर 
भावी सबन्तानों के व्यक्तिगत. तथा सामाजक धर्म उन्‍नाते 


रू. ... स्वामी रामतीथे. 


होती | किन्तु मुख्यतः दो कारणों से उनकी इच्छा अपूर्णो रद्द 
गई | एक्क तो, अपने श्रस्तावित ग्रन्थ की तेयारी के लिये, 
देह त्यागने के प्रायः दो वर्ष पूर्व मूल वेदों का सर्वोगपूर्ण 
अध्ययन उन्हाने गस्सीरता और उत्सुकता पूथचक प्रारम्भ 
किया था | ओर इस प्रकार वह, जो समय अपने लेखों को 
व्यवस्थित करने में खर्चे करके वे बड़ा उपकार कर सकते 
थे, अन्तिम रूति को महान ओर स्मरणीय बनाने के प्रयत्न 
में लगा। दूसरे, जनता के ससगे सर दूर, हिमालय के ए कान्‍्त- 
वास से, जो उन्हें प्रिय था, अनन्त म॑ उनकी लीनता नित्य 
प्रति बढ़ती गई, ओर क्रमशः ऊँची उड़ाने भरते हुए उनके 
मन के पेर उखड़ गये | जनसमागम बना रहने पर सम्भव 
था कि, लोक की आशाओव्योर आकांत्षाओं की पूर्ति के 
लिये उनकी बुद्धि उत्तेजित होती। इन पंक्लियों का लेखक 
जब अन्तिम बार उनके साथ था, वे अधिकतर चुप रहते 
थे। लिखने ओर पढ़ने में उन्हें रुचि नहीं रह गईं. थी। प्रश्न 
ज्िस:चे उस समय जीवन म मृत्यु ( जीवन मुक्ति ) के ज़ाम 
खपुऊारते थे, रहस्य हमे सममभाते थे | वेहम लोगा स कंद्द ते 
थे कि, "जतना हो आधक कोई ज्ञावन में मरता ६,दूस२. के 
खाम के लिये उतनी ही अधिक. भलाई स्वभावतः और 
. अनायास उससे निकलती है ।:दाथ मे लिया हुआ काम 
.. मुझसे पूरा होता न जान पड़ता ही परन्तु भ॑ ज्ञानता हूँ कि, 
मेरे. चले जाने पर वह ईकेखी समय अवश्य होगा #(र 

थधिक अच्छी तरह होग्रा | जो विचार मरे मन भें भर हुए 
हैं ओर मेरे जीवन के पथन्य्रदशक रहे हे, वे धीरे २ करक 
काज्नः प्राकर सम्राज में व्याप जायगे, और तभी उनके 
(समाज के लोगा के ) प्रारव्धा को ठीक फलामभूत कर सकतगे, 


भूमिका. .. कहे! 


अब में इस समय सत्र मनखूबा, इच्छाओं आर उद्दश्या का 
त्याग कर परमात्मा में अपने को लीन कर दूगा /। 2 


. यह विचार उनमें ऐसा बद्धमूल होगया था कि लाख 
ग्राथनाय भी उनन्‍ह लिखने में न क्वा। सक। | 


इस प्रकार हम उमकी शिक्षाओं की उन्हीं की लिखी 
हुई नियमित .व्याख्या ले वंचित हे । परन्तु यह सतोष का 
बात है कि उनके विचार की कुछ सामग्री हम प्राप्त है, वह 
कितनी ही बिखरी हुई ओर टूटे फूटे अशो में क्या न हो । 
अतपएव कुछ संकल्प विकल्य के बाद निश्चय किया गया हं 
कि, उनके विचार की इस सामझ्ी ओर उनके अचिन्तित 
व्याख्यानों भें प्रकट होने वाले उत्तके ज्ञान के प्रतिबिस्बा 
की, उनके निबन्धो ओर स्मरण पुस्तिकाओं (॥0६8 00088 ) 
के साहेत, प्रायः उसी रूप में छाप कर सर्वश्ाधारण के 
सामन- रख दिया जाय, जिसमे वे छोड़ गये हं। जो राम से 
मिले है वे बहुतिरे ओर कदालित्‌ सब व्याख्यानों में उन्हें 
पहचान लेंगे ओर बोध ऋरेगे कि उनके विलक्षण आजस्वी 
ढंग को श्रवब भी खुन रहे हे । वे उनके व्याक्केत्व का मोहन 
से एक बार फिर अपने को समस्मोहित समक्ग, ओर छुपे 
रूप की जितनी कमी पूति वे उनके सम्बन्ध के अपने मता 
के प्रममय ओर सनन्‍्मानपूण संस्कारों ले कर लेगे | जिन्हे 
उनके दशन का अवसर नहीं मित्रा था वे यदि धीरज घधेरकर 
आदि से अन्त तक. पढ़ जायगे तो उस परमानन्द्मय श्ञाना 
वस्था का अनुभव कर सकेंगे, जो इन कथनों की आधार 
है, ओर इनको मनोहर तथा अर्थेपूर्ण बनाती दे ।किसी स्थल 
पर सम्भव दे वे उनके वंबचारों की न समझ सके । परल्तु 
दूसरे स्थत्न पर उन्हीं चिचारों को वे की अधिक स्पष्ठता 


डे स्वामी रामतीथ. 


ओर पबलता से प्रकट किया हुआ पायेंगे | विभिन्‍न विचारों 
ओर सम्मतियों के लोगा को, इन पन्‍नों के पढ़ जाने पर, 
अपनी बुद्ध ओर जीवात्मा के भोजन के लिये यथेष्ट सामग्री 
भाप्त हागा।, और निस्लन्देद्द बहुत कुछ को तो वे अपनी ही 
वस्तु समफेंगे 


इन भागा मे वे हमारे सामने साहित्य के मनुष्य के रूप 
में नहीं प्रकट होते और उनकी ज़रा सी भी इच्छा नहीं है 
के अथकार मानकर उनकी आल्वोचना की जाय | किन्तु के 
हमारे सामने जीवन के आध्यात्म्रिक नियप्रों के उपदिेशक 
का महिमा से युक्ष द्वोकर आते ४ । उनकी वाग्मिता का एक 
' अड़ीा भारा लक्षण यह हैं के व अपने हृदय की सच्ची बात 
हमसे. कहंत हैं ओर व्याख्ययनबाजों की तरह वेदान्त के 
'सद्धान्ता का इमारे सामने सिद्ध करन की चेष्ठा नहीं करते। 
यह बात नहा दे के, उनमे यह शक्ति नहीं थी। उनके जानन- 
वाल जानते हैं के वे अपने विषय ऊं पूण ज्ञाता हैं | किन्तु 
कारण यह हैं के, वे केवल उन्हीं विचारों को हमारे सामने 
रखने की चेष्टर कर रहे है, जिनको वे अपने जीवन में व्यंव- 
हार भू लायें थे ओर जिनका अजुगमन, वे सममभते हैं, दूसरों 
का भा उसा तरह मनपष्य-जीवन गारव, आनन्द आर 
सफलता के सवाच्च (शेखर पर ले जायगा, जिस तरह 
. उन्द्र: लगया था। अतएव  वे-अपना 'बुद्धि-वेभव हमे नहीं 
'दखलात, परन्तु अपने कुछ अनुभव हमे बतल्ाना चाहते हैं + 
आर कन्दा वेंचारा पर अमल करने से जीवन में प्राप्त 
दोनेंवाले परिणामों की प्रेरण! से वे उत्साह के साथ साफ २ 
बोलते हें। इस प्रकार उनके ये व्याख्यान उस सत्य को अ्न 
भव करत मे सहायक और खसकेत मात्र हें, जिसमें उनका 








भूमिका. हु 


विश्वास था, न कि उस सत्य की दाशनिक ओर ठोस 
युक्तियों से पूर्ण व्याख्याय | बुद्धिवेभव के भार से दबे दुए 
'अन्थों की अधिकता से क्या हम उब नहीं उठे ह ! वास्तव 
में एक विलक्तण पुरुष का जीवन के साधारण, सरल ओर 
स्पष्ट स्वर में हम लोगों से बातचीत करते (देखाई दना 
बहुत ही खुलकर हे | काईं दलील देने के बदले स्वामी राम 
इस विश्वास से हम एक कहानी द्वारा उपदश दँत॑ है कि 
मनष्य के वास्तविक जीवन को दूसरे के जीवन ख आधक 
सहानसति होती दे ओर मानसिक तके-वितके के असूते - 
महल्त की अ्रपेत्षा वद्द उसे ( दूसरे के जांवन “का ) आधक 
तोलता है। उनके वर्णन में कवियों का सा आमोद्‌ आर आज 
है।वे कवि-तक्त्यश्ञानी थे, इस लिये उनके विचारा आर 
वचनों की श्रनन्‍न्त को बतानवाली सूचनात्मकता अ्रपूर्व हैं ! 
वे जीवन के उस गम्भीर संगीत के तत्त्व हँ जा कैँवल 
डन्हींकी सुनाई देता दे जो यथिष्ट गइदराइ तक जात हैं । 


राम स्वयं ओर हमारें लिये क्‍या थे, इसका चारणा 
कराने के लिये इस स्थान पर कुछ पाक्केयों का लिखना उपः 
युक्क होगा | पंजाब के एक निधन ब्राह्मण कुद्धग्ब मं जन्म 
लेकर बचपन से दी उन्होंने श्वय घीरता ले अपना नेमाण 
किया। चरण २ और दिन २ उन्हों ने थार २ अपने को 
गढ़ा । यह कहा जा सकता दे कि, उनके भादा जीवन का 
सम्पूर्ण चित्र उनके हृद्य-नेत्रो के सामने पइक्षे ही साबदा 
इुआ था, क्‍्यांकि बाल्यकाल में हा व एक निश्चित उद्दश्य 
के लिये बड़ी गंम्भीरता से आर चेतनता पू्वेक छुप चाप 
जैयार हो रहे थे। गरीब आाह्यण कुमार के उपायां म माढ़ 


हु ४ 


मन की दृढता थी। वह किसी भी परिस्थति मेद्वचकता 


रद स्वामीरामतीथ. 


नहीं था, किन्हीं भी कंठिनाइयोँं से भीत नहीं होता था । उस 
अत्यन्त नश्न ओर मनोहर आकृति के नाचे, ज्ञिसम प्रायः 
कुमारी की सी ल्ज्जा ओर सकोंच का सपशे था, वाह्मण 
बालक के दु्बेल शरीर मे वह दृढ़ता छिपी हुई थी, जो हिल्लना 
नही जानती थी। यह बालक एक आदशे विद्यार्थी था। 
अध्ययन पर इसका अनुराग सांसारिक खुखों की आशा 
से नहीं, परन्तु ज्ञान की नित्य बढ़ती हुईं प्यास को बुझाने 
के लिये, जो हरेक सूर्योदय के साथ इसके अन्तःऋरण में 
- नया जोश भरती रहती थी।इनका नित्य का पढ़ना इस हवन- 
कुण्ड कं बेदी पर पवित्र आहुतियाँ थीं । क्‍ 


बज 


. “रात को पढ़ने के द्वेतु दीपक के तेल के लिये वे र 
चंस्त्र नहा बनवाते थे, किसी २ दित भोजन नहीं करते थे। 
स्वामी राम की छात्रावस्था में ऐसा प्रायः हुआ हे कि वे शाम 
से सबेरे तक पढ़ने मे ल्लीन रहे | विद्या का प्रेम इतनी ज़ोर 
से उनके हृदय मसोसता रहा था कि विद्यार्थी-जीबन के 
साधारण खुभीते आर शारीरिक आवश्यकताये बिलकुल 
भूल गई थी। भूख और प्यास, सदी ओर गर्म! का उनकी 
इस अतिशय ज्ञानपिंपासा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था | 
गुजरांवाला ओर ल्ादोर भें उनकी छात्रावस्था के गवाह 
वतमान ६, जिनका कथन “है कि शुद्ध-चित्त गोस्वामी दिन- 
रात असहाय ओर अकेला परिश्रम करता था, बिना युद्ध के 
. साधनों से जीवन ले सम्राम करता था। और उन्हे वे अवसर 
याद हैं, जब दानशीलता का गये रखते वाल इस देश में 
भी बेचारे ब्राह्मण-बालक के पास कई दिनों तक बहुत थोड़ा 
 'यां/बिंज्ञकुल नहीं भोजन होता था, यद्यपि उसके चेहरे की 

प्रत्येक नस से अमित हे और खतोष सदा टपकता 
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रहता था | शा 
अतएव स्वामी राम अपने परवर्ती जीवन के उपदेशो में 
जिस ज्ञान से काम लेते हैं वह बड़ी कड़ी घोर तपस्या और 
कंठिनतम पा्थ्रम से रक्ती २ कर के साचित किया था| तथा 
हमारे लिये अत्यन्त करुणा से परिपूण है, क्योंकि हम याद 
है के, अत्यन्त दरिद्र आरा कटीले जीवन मे थे अपने को 
कवि, तत्वज्ञानी, विद्वान ओर गशणितशारस्त्री वना सके | 


लाइर के सरकारा कालेज के प्रधानाध्या पक ने जब प्रान्तक 
' मुल्का नौकर ( सिविज्ञ सावस ) के लिये उनका नाम भजने 
का दया दिखाने को इच्छा प्रकट की थी, तब राम ने सिर 
कुका और आखो मे आसू भर कर कहा था कि अपनी फसल 
बेंचन के लिये मने इतना अ्रम नहीं किया था, बायने के लिये 
किया था | अतणव शासक कमेचारी बनने को अपेक्षा अध्या 
पुक होना उन्हे पसन्द छहुआ। - 

एसा लिप्त और विद्या का इतना प्रेमाविद्यार्था शुद्ध और 
सत्याग्रय मनुष्य में स्वनावतः चिकालसत होता हा हद | द 


विद्यार्थी अवस्था में रास की बुद्धि अपने इदु-गिर्द की 
परिस्थितियां ले पूणतया दूर रह कर पूर्ण एक्वान्‍्त का सुख 
लूटती थी। वे अकेले रहते हुए पुस्तकों के द्वारा केवल 
महात्मा पुरुषों की संगति करते थे। अपने उच्च कार्यों में 
द्लोजान से लगे हुए वे न दहिले देखते थे न बाय .। अपने 
जीवन को उन्हों ने बंचपन से ही अपने आदशों के स्वर में 
मिला लिया था । उनकी विद्यार्थी-अवस्था में उन्हें जानने 
वाले उनके चरित्र की निर्मेल स्वच्छुता ओर जीवन के उच्च 
नेतिक लखच्य को सनन्‍मान स्वीकार करत थे। अपने विद्यार्थी 
जीवन में स्वामी राम भीतर ही भीतर वढ़ रहे थे । वे अपने 


घट । स्वामी रामतीथ. 


जीवन को बारस्वार पूर्णता के सॉचो में गला और ढाल रहे 
थे। अपनी प्रतिमा को पूणंतया खुन्दर बनाने के लिये के 
उसकी बे डोल रेखाओं को दिन रात छेना से गढ़त रहे,नित्यप्राति 
दें. अपने से अधिक २ खुघड़ दोते जाते थे । जब वे गरित- 
विद्या के अध्यापक नियत डशुए तो पहला निबन्ध उन्हों ने 
यही लिखा था, “गणित का अध्ययन. कैसे करना चाहिये” । 
उसम वे यही उपदेश देते हे कि पंट को खिक्ने और भारी. 
पदाथा से अधिक भर देनेसे प्रखर-बुद्धि विद्यार्थी सी अयोग्य 
आर स्थूल-बुद्धि होजाता हे । इसके विपरीत हलके भोजन 
से सदा पारिष्कार ओर भाररहित मष्तिष्क की प्राप्ति होतीं 
. हैं, जो विद्यार्थ-जीवन की सफलता का रहस्य हे | उनका 
कहना दे कि काम मे उचित ध्यांन लगने के लिये दूखरी 
जरूरी शर्तें हे मन की शुद्धता, ओर इस एक बांत के . बिना 
काई भी उपाय उवेद्यार्था के मनकी वृत्ति ठीक न रख सकेंगे ! 
इस तरद्द वे अपने विद्यार्थी-जावन के अनुभवों को हमे 
'. ऐसे सरल उपदेशां में जमा देते हैं जेल कि हमे उक्त निबन्ध 
में मिलते हैं । वे लिखने के लिये नहीं लिखते हैं, ओर न 
बोलने के लिये बोलते हैं । वे अपनी कलम तभी उठाते या 
मुख खालते हैं जब॑ उन्हें कुछ देना द्वोता हे। “मे तथ्थां को. 
बटोरने के लिये खूब यत्न करता हूं, ओर जब वे मेरे हो 
जाते हे तब में ऊँचे पर खड़ा होकर सदा के लिबे अपने सत्य 
के संदेश की घोषणा करता हूँ ?। ऊपर लिखी सम्मतियों की 
. चर्चा यहां केवल उनकी पदले सिखने ओर तब सिखाने की 
शैली बताने के लिये की गई दे | वे अपने पर वस्तुओं और : 
' बिचारा के अ्रभावों का निरीक्षण करते थे ओर तब अपने 


_स्ववत्र तथा विकार शल्य मतों को स्थिर करते थे, ओर उन्हें. 


भूमिका ही. 


सत्य या असत्य मान लेने के पू्वे वर्षा तक अपने जावन का 
कठिन कसोटी में कसते थे। ओर दूसरों के काम के लायक 
फैलाबट देने के पूर्व उन्हें पुष्ट करने में वे ओर भी अधिक 
समय लगाते थे जेसा कि ऊपर कद्दा गया है, जो बाते वे. 
. दूसरों को सिखाना चाइते थे उन्हें पूरी तरह बिना सीख और 
उनके पूण परिडत बिना हुए वे अपने श्रोठ नहीं. ख़ालत थे. 
और शिक्षक बनाने का स्वांग नहीं रचते थे | उनके चारेत्र को 
गुप्त $जियों में स यह एक है । कया विद्यार्थी जीवन में 
झोर क्या अध्यापक की दशा मे, स्वामी राम सादेत्य आर 
विज्ञान की अपेत्ता उच्चतर ज्ञान के लिये सदा गुप्त भाव से _ 
अ्रम करते रहे ओर स्वामी बन कर संसार के सामने अपने 
खत्य की घोषणा करने के पूर्व वे ठीक डारविन का भांति 
जीवन के उच्चतर नियमों पर अपने विचारों ऑर 
 विश्वासों का धीरता पूवेक «गठन. करते रहें। दम उन्हें 
संदा मानव जाति के प्रति अपने जीवन की बड़ी नातक 
ज़िम्मेदारी के गम्भीर ज्ञान के साथ काम करते पाते दें. 
वें ज्ञानते थे कि अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
अध्यापक का आसन छोड़कर मुझे वह मज्य अद्दण करना 
: पड़ेगा, जहां से समग्र मानव जाति तथा भावी सन्‍्तति को 
उपदेश मिलेगा ओर वे अपने मनम अपने इस दायित्व को 
सदा तोलते रहते थे । अतएव उन्ददे आत्मज्ञान की प्राष्ति के 
किये श्रम करने में ओर भी अधिक कट्ट उठाना तथा तीखा 
युद्ध करना पड़ा | प्रेम और विश्वास के पशल्नो को लगाकर 
डन्होंने धीरे २ ओर दृढ़ता पूवेक अपने जोबन की परमात्मा 
के वच्तस्थल पर उड़ाना शुरू किया ओर नित्य प्रति ऊँचे 
उड़ते २ अनन्त मं, ब्रह्म में, इंश्वर मे अथवा, उन्हा। के शब्दों 
में, आत्मदेव में समा गये | उनकी आत्मा रछी अभिल्ञाषाओं, 


श्छ.. स्वामी रामताथे. 


आध्यात्मिक दिक्कतों, चितवृत्ति सम्बन्धी कठिनताओं, और 
मानसिक क्लेशो का इतिहास हमारी आंखों से छिपा हुआ 
है। परन्तु उनके जीवन के इस भाग में परिश्रप्त से प्राप्त 
किये हुए अ्रतुभवों की ही फसल हंमे उनके स्वामी-जीवन 
की शिक्षाओं में मित्रती है | अनेक बार सारी रात वे रोते 
रहे ओर सबेरे उनकी सुपत्नी को उनके बिछोने की चदहर 
अंखओ से भीगी मिल्री | उन्हें कया कष्ट था ? किस लिय वे. 
इतने दुखी थे । कारण कुछ भी हो, उच्चतम प्रेम के लिये- 
- उनका आत्मा का उन उत्कट पारलाकेक आकातज्षाओं के 
आंख दी उनके विचारों को उपजाऊ बनाते हैं। नदियां के 
तटा पर, जगल्लों के एकानत अन्धकारों मे प्रकृति के बदलते . 
डुपए दृश्या को देखने ओर आत्मा के चिन्तन मे उन्होंने अनेक 
_ राते बेसोये कार्टी । इस दशा में कभी तो अपने संगी स 
बिछुड़े हुए विरद्दी पत्ती के शोक-सन्तप्त स्व॒र मे अपने रे 
हुए गीत गाते थे ओर कभी २ उत्कट इश-भक्ति से सूछित 
हो. जाते थे, ओर चेत होने पर अपने नेत्रों की गंगा के 
पवित्र -जल मे स्नान करते थे | उनके प्रेम की अवस्थाये 
सदा अज्ञात रहगी, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन 
को हमसे छिपप रखना पसन्द किया हे आर उनके ज्ञान के 
विकास के व्योरे को उनके सिवाय और कोई नहीं जानता । 
किन्तु यह निस्सन्देद्द हैं कि स्वयं कवि ओर देवदूत होने के 
: पू्े वे साधुओं महांत्माओं तथा कवियों के प्रभापू्ण समूह 
की संगति में रहते थे। ईरान के सूफियों, विशषतः हाफिज्ञ 
 अच्तार, मोलाना रूम, ओर शम्सतबरेज़ के वे निरन्तर साथी 
थे।सदिया के अपने धांमक उत्करष के सहित भारत के 
 मह्यात्मागण उनकी आत्मा को ज्ञान देने वाले थे । तुलसीदास 
ओर सूरदास निसलन्देह उनके प्रेरक थे। चेतन्य के उन्मत्त 





- भ्रूमिका: ११ 


प्रेम, तुकाराम और नानक की माधुरी, कबीर और फरीद्‌ - 
तथा हसन और बूअली कलन्दर की भावनाञ्रो, प्रहलाद 
ओर धुव के विश्वास, मीराबाई, बुल्लाशाह आर गॉपालासह . 
की अतिशय आध्यात्मिकता, कृष्ण की गूढ़ता, शिव ओर 
शंकर के ज्ञान; इमसन, केट, भेटे ओर कालोइल के विचारा, 


यूवे के आलसी वेदान्त का तद्ढगा दूर करन वाल पाइचात्य 


चाल्य छिटमेन ओर थोरो के स्वतत्र गोता, पूछ आर पारश्चम 
दोनों ही के धार्मिक सिद्धान्तो ओर अन्ध विश्वास घूलक 


. लक्ष्च॒ विद्याओं पर प्रभाव डालने वाले तथा मानव-हृश्य का द 
उदार बनाने वाले ओर मानव-मत को सांदियां का मानासलक 


गुलामी से छुटाने वाले किलिफोड, हक्‍सले, टिडल, मिल, . 


 डार्विन और स्पेसर की वेज्ञानिक सत्यतरः ओर स्पष्टवादिता 


--इन सब तथा अन्य अनक प्रसावा ने व्यक्केगत रूप ल एब 
मिल कर उनके मन को आदशवादी बनाया था । उत्तके स्वामी 
जीवन मे उन्हें हम सदा परपात्मा मे निवास भरते पाते हैं 
ओर लड़कपन के विनीत ओर लज्जाशील विद्यार्थी की छाया 


भी उनमे नहीं दिखाई पड़ती | अब उनका स्वर कहा अधिक 


शक्तिशाली, चरित्र ओंजस्थी, अलुभव प्रेरक, ओर शरीर 
आकषेक होगया था। उनको उपस्थिति आस पास, के स्वयं 
वायु मण्डल को ही मोह लेती थी | उनकी सगति मे मनुष्य 
के मन की ऋतुयें चोमुद्दे सुन्दर चक्कर में बदलती रहती 
थीं। उनकी सच्चाई का जादू कभी तो उपस्थित जनसमूद 
को रुला देता था ओर कभी परम संतोष की मुंसकियां पेंदा 
करता था | साधारण से साधारण वस्तुओं को भी हमारी 


दृष्टि में इश्वर के ऊंचे से ऊंचे अवबतारों का रूप देने मे वे 


- कवि को भांति समर्थ दोते थे। उनके स्पशें से किसी में कवि 


8 कक [ 0 हा 


की तो किसी में चित्रकार की, किसी में उत्कतट भक्त की 


१२ स्वामीरामतीथ 


तो किसी मे श्रवीर की रुचियां पेदा होती थीं। अनेक 
साधारण मन इस दज का आवेश बोध करते थे कि उन्हे 


ध्भ 


अपनी मानसिक शक्ति में वृद्धि प्रतीत होती थी। 
उनके एक अमेरिकन मित्र ने उनके मरने पर इन पंक्कियों 


के लेखक को नाोचे दिया पत्र लिखा था । इसमे उनका यथा 
वही वर्णन हुआ हे जो कुछ वे हम लोगों के लिये थे ओर इस 
कारण से यहां ओचित्य के साथ उद्धत किया जा 
सकता हे | । रा 
“क्राषा के उदासान सकांणे शब्दों में जिस बात को 
प्रकट करना अति काठिन है उसे व्यक्त करने की जब म बेष्टा 


करता हूँ तो शब्द मेरा साथ नहीं देते । 


. “राम की भाषा मधुर अज्ञान बालक की, पाक्तियों, षुंष्पो, 
बहती नदी, पेंड की हिल्लती हुईं डालो, खूर्य, चन्द्रमा ओर 


.. नत्षत्रा की भाषा थी। ससार ओर मंनुष्या के बाहरी द्खिवे 


के नीचे दोड़ने वाली भाषा उनकी भाषा थी 
. “समुद्रो और महाद्वीपों, खता और घासो तथा दृत्षा को 
जड़ी के नाचे से गहरा जाता हुआ उनका जीवन प्रकृति 
में मिलता था, बल्कि स्वयं प्रकृति का ही जीवन था| उनका 
भाषा मनजुष्या के छुद्र विचारों ओर स्वप्नो के नाचे दूर तक 
'प्रवेश करतो थी। उस [बेलच्तण मधुर तान का सुनने वाले 
कान कितने थोड़े ह। उन्द्रोने उस खुना, उस पर अमल 
किया, उसकी सांख लीं, उसकी शिक्षा दी, ओर उनको 
समग्र आत्मा उसके गहरे रग से रगी थी।| वे आनन्द्मय 
 चावन थे । 


... “के मुक्त आत्मा [ ऐ आत्मा,जिसका शरीर खे नाता पूरा “ 
हो चुका हे ! ! ऐ उड़ती हुई, अकथ खुखी, दुसेर लोको में 


भूामेका. द . 


जाती हुई, मुक्त फिर वास्तविक दशा को प्राप्त आत्मा, तुझे 
ग्रणाम है (| हद बी फ 


“वे इतने नम्न, सरल, बालक-सदश, पुनात आर श्रष्ठ, 
सच्चे, एकाग्र ओर गवेरहित थे कि, सत्य की चाह में विकल 
: मनवाले जिस किसी का उनसे ससगे हुआ वह बिना अपार 
. ज्ञाभ उठाये न रहा। प्रत्येके व्याख्यान या विद्याथियां को 
_ पाठ पढ़ने के बाद उनसे प्रश्त किये जाते थे, जिनके उत्तर 
सदा दी अति स्पष्ट, सक्तिप्त, मधुर ओर प्रेपपूण होते थे । 
वे सदा आनन्द और शान्ति से भर रहते थ आर जब वाता- 
जलाप, लिखने वा पढ़ने मे नहीं। लगे होते थ तब निरन्तर 
४३०१? रटा करत थे। वे हरेझ मे आर सब म इश्वर के दशन 
करते थे ओर प्रत्यक को “मंगलमय परमेश्वर” कह कर 
पुकारते थे ! क्‍ क्‍  # ३ 


“सम आनन्द के सदा उमड़ते स्रोत थ | इंश्वर मं दी वे 
जीते थे, इश्वर २ दी उनकी गति ओर अस्तित्व थ--नहीं, 
'वे इंश्वर के स्वय ही थे | एक बार उन्होंने मुझे लिखा था, 
“जिन्हें आनन्द लूटने की इच्छा हे वे तारागण-प्रकाशत 
प्रभामय आकाश में चमकते हुए होरा का मज़ा लूट सकते 
हैं, हंसते हुए बनो ओर नाचतो हुई नदियों से श्रथाह सुख 
ले सकते है, शीतल पवन, उष्ण सूयज्याति और व्यथा- 
जाशक चांदनी खे अनन्त आनन्द पासकते हें | ओर प्रकृति ने 
 खब का निर्विष्न सेवक इन्हे बनो रकणा हैे। जिनका विश्वास 
है कि उनका सुख किन्ही विशेष अवस्थाओ। पर अ्रवलस्बित 
- है, वे सुख के दिन को अपने से सदा पीछे हंठटत और मस्॒ग- 
जल की भांति निरन्तर दूर भागते पावेगे। ससार में स्वास्थ्य 
“के नाम से पुकारे जानेवाले वस्तु आनन्द का साधन हान 


श्छ स्वामी रामतीथे. 


के बदल समस्त. अकरांत, स्वगा और झखुन्दर दृश्या के गेरव 5४ 


ओर खुगान्धत-तत्त्व को छिपाने मे केवल बनावटी परदे कः 
काम देती हे । 


* “राम पहाड़ी अदेश में ख्ेम में रदते थे ओर रंच हांडल : 
(पाएं) 0॥56) में भोजन करते थे यह एक मनोहर 
स्थल था| विषम वन्य दृश्य, ओर दोनों ओर सदा हरित - 
ब्त्तो तथा घना उलका हुई माड़ियो से ढके हुए पहाड़ 
सक्रामंटो नदी प्रचणड वेग से इस घाटी से नीचे उतरती है। 
यहीं राम ने अनेकानेक पुस्तऋू पढ़ी, अपनी उत्कृष्ट कवितायें 
लिखा आर निरन्तर घराठा तक ध्यान किया। नदी में जहां 
पर धारा बड़ी तेज़ थी, वे एक बड़ी चद्टानी पटिया पर नित्य 
बेठते थ ओर केवल भोजन के समय घर आते थे, जब वे 
सदा हम उत्तम बाते सुनाते थे | शास्ता स्रोता से अनेक लोग 
उनसे मिलने आया करते थे ओर सदा उनका सहयषे स्वागत 
किया जाता था। उनके अछ विचार सब पर गहरी ओर 
दिकाऊ छाप जमा देते थे | जो केंवल कोतूहल से देखने 
अति थे: वे भी ठ॒प्त होकर छोटते थे, ओर सत्य का बीज 
सदा के लिये उनके हृदया मे ज़्म जाता था। सन्मव है कि 
कुछ [देना तक उन्द इसका ज्ञान न होता हो परन्तु काल 

_कर उसका अकुरित होना ओर ऐसे पुष्ट तथा प्रबल पेंड 
मे बढ़ना शआनेवाय ६, जिसका शालाये चारों आर फल २ 
कर-ससार के सब मागो को भाईचारे ओर देवी प्रेम के 
बन्‍्धन में बट देगीं। सत्यता के बीज सदा बढ़ते है । 

“वे बड़ी २ दूर तक टहलने जाते थे। इस प्रकार शास्ता 











स्रेता में रहते हुए वे साधारण, स्वतंत्र, प्रवृत्त: और :. है 


आनन्दमथ जावन बिताते थ। वे बड़े खुखी थे। उन्हें अना- 


भूमिका ५, ४ 


दे आता थी ओर जब बेनन्‍नदी तट पर होते थ तंब 
'फ सुनाई पड़ती थी | बालक ओर साधु का तरह 
व्यू, स्वतत्र थे | बराबर कई २ दिनो तक वे ब्रह्म- 
“छहते थ। भारत के शभति उनकी अंचल भांक्ते ओर 

मे पड़े हुए भारतवासिया को उठाने की उनकी 
( स्तव मे पूंण आत्मेत्सग था। 


स्थान से चले जाने के बाद मुझे उनका एक पत्र 
| पाछे मुझे पता चला कि यह कठिन बोमारी की _ 
इचससखा गया था | इसमे लिखा था, एकाग्रता आर 
सावक का इन दिना ,विलच्तण प्रबलता है आर 
बड़े बेग ले अधिकार जमा रहा दे | शरीर चंचल 
आर निरन्तर परिवतंन। के अधीन ६, इस लिये 
ज-जल से मे अपर*। एणदःता कभी नहां मानने का ! 
इ्शुकागम्नता ओर आनन्‍न्तरिक शान्ति बड़ी ही उत्कट 
 * वह नर या ना , जिसको बन्द मुट्ठी शारारिक 
सराख च्ांणिक अतिथियों का उच्चित सत्कार 
जअवकाना करती दे, वास्तव मे बड़ी ही सम है। 


मक्का, 


हम लागो से कहा करते थे, हर घड़ी अ्रनुभव 
ज्च्ााजक्क सूये ओर ननक्षत्रा मं श्रपने को प्रुकूट करती 
नये हूं, यही तुम हो | इस वास्तविक आपको 
जज्क का लो, इस जोवन को नित्य सममझा, अपनी 
ही न्व्टूरता पर मनत करा ओर ठुच्छु शरार 

ह- “+ आर बअन्धना का साफ भूल जाओ, फिर 
7” इन 7सथ्या, जान पडने वाल! वास्तावेक- 
का । सत्र कभो कोई सम्पकक ही नहीं था | 
#..._ ता साइक। पूरे आनन्दी, पूरे मंगलमय, 










श्द्द द स्वामी रामतीथ, 


शान्ति से भरे हुण बनो । तुच्छ आप या शरीर से परे होकर 
'पूंरे शान्त रद्दो ' । यही वे हरेक को ओर सब को सिखाते थे। 
“बिना पेसा-कोड़ी के अपने देश के लिये जो विदेश जाने 
का साहस करे वह केसी वीर, सत्यनिष्ठ, भमक्क ओर इंश्वरो- 
न्मत्त आत्मा हे । | 
.. “राम जैसे शुद्ध मनुष्य से भेंट ओर बात चीत करनेतथा - 
सहायता देने का मुझे सोभाग्य प्राप्त हआ, यह विचार 
 आश्चयमय हें। वे ऊषा की सन्तान थे और खूर्यादय से 
, सूयोस्त तक अपना सगगात खुनाया करते थ। घड़ी के घढा . 
या मनुष्यों के ढंगो और भ्रमो की उन्हें ज़रा सी भी परवाह 
'नंही थी। उनके लचीले ओर, शक्तिशाली विचार सूथ से मिल 
हुए चलते थे ओर इस प्रकार दिन चिरस्थायी प्रात:-काल 
बन रहता था | थारा ने कहा है “शारारिक श्रम के लिये-लाखा 
यथेष्ट जागे हुए हैं, परन्तु कोटियों में कहीं एक काब्यमय 
ओर देवा जावन के लिये ( जागा हे) राम उन दुलेस आत्मा- 
आओ में से एक थे जो कभी २ सलार मे आती हैं। 
- कट्दा जाता दे स्॒य केवल उसका छाया-चित्र दे, - 
कहा जाता है मनुष्य उसकी प्रतिमा मे दे, 
.. कहा जाता हैं वह नक्च्त्रों मे चमकता है, 
.. कहा जाता है वह खुगन्धित फूलों में मुसकक्‍्याता है, 
. कद्ाजाता हे बंद चुलबुलो मं गाता दे, 
. _.कद्दा जाता हे वह विश्व-पवन में श्वास लेता है, 
५» ऊँदाी जाता है वह बरलत बादलों में रोता है, 
. 5४ऊदा जाता है वह जाड़े की रातों-में सोता हे, 
:. कहा जाता हे वह घरघराती नदियों में दोड़ता दै 
(४ कहा जाता है चह इन्द्र-धलुष को मेदराबों मे्फूछता है, : 





. श्रकाश की बढ़िया में, वे कहते दे, वह यात्रा करता दे । 
.. छखा ही राम ने हम से कदह्दा ओर यही बात दे । 


आध्यात्मिक द्डि से वे केवल्त एक विचार के मलुष्य 
हे जा सकते है| उसके सब उपदेशोा में जो महान विचार 
 अन्तधांस की तरह बह रहा दे चद्द हे देहाध्याख ( अद्दकार ) 
का त्याग ओर अपने को सशष्ठटि का आत्मा अनुभव करना । 
. यही है उस उच्च जीवन की प्राप्ति, जिसम स्थानोय “अद्द 
भूल जाता है ओर विश्व-बरह्माएड मनुष्य का “अर” बन 
जाता है। “तू जो कुछ देखता हे, वही तू है” । मनुष्य इश्वर 
है। मिथ्या अहंकार ही सब बन्धना का कारण है | इसे छीड़ते 
ही मनुष्य की आत्मा सत्र ओर सबसे व्यापक सावभोम 
आत्मा बन जाती है | यह उच्च जीवन प्राप्त करना हे ओर 
वे सभी उपाय राम को अगीकार हूं, जिनसे इसकी प्राप्ति 
डो सकती दे | कांटो का बिस्तर हो या फूलों की सेज, जिस- 
से हम आत्मान्नुभव की अवस्था प्राप्त कर सक, वहीं धन्य 
हैं। पूर्ण आत्मोत्सगं इस अनुभव की आवश्यक पहली दशा 
हैं। ओर विभिन्‍न व्यक्तिया द्वारा विभिन्‍न उपाया से. आ्रात्म- 
'* स्थाग किया जा सकता है | किसी एक व्यक्ति के विकास के 
लिये आवश्यक विचार ओर विश्वास के विशिष्ट निजञ्ञी 
खस्कारों ओर साथना पर राम कदापि नहीं आम्रह करते हे । 
. के अपने मुख्य सिंद्धान्तों क। सामान्य ढांचा हमारे सामने 

रखने की चेष्टा करते ४ ओर उन उपायों को श्रक्कित करते दें 
जिनसे उन्हे अत्यन्त सहायता मिली थी। बुद्धि जब कभी उनके 
 आदश मे शंका करती थी तो वे पूवे ओर पश्चिम के श्रद्धेतवादी 
तत्त्वज्ञान की व्यवस्थित दयाख्या. द्वारा समाधान कर देते थे,और 
इस प्रकार बुद्ध को उनके सत्य के सामने फकुकना पड़ता था। 











९. प पे 


श्ध स्वामी रामतीर्थ. 


डनके दाशनिक मंत पर तकक-बवितके करने के अमिप्राय से 
उनके पास अआनेवाले लोगों से वे, इसी प्रकार नियमित 
रूप खे दर्शन-शासत्र का अध्ययन करने को कहते थे ओर इस 
आधार पर वाद विवांद करना बिलकुल अस्वीकार करते 
थे कि वाद-विवाद के द्वारा नहीं, किन्तु वास्तविक, उत्कट 
और गम्भीर चिन्ता द्वारा ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है । 

दय उनके आदर्श में सन्देद्द करता था तो वे विभिन्‍न - 
वक्तियों के द्वारा उसे उच्चतम प्रेम से परिपूर्ण कर देते थे - 


४ 


और शअनभव करा देंते थे कि सब कूछ एक दी हे ओर प्रेम . 
“को द्वेत से कभी मतलब नहीं होता | चित्त के द्वारा वे बुद्धि 
को भांवुक बनाते थे ओर बुद्धि के द्वारा चित को युक्तिशील 
बनाते थे । परन्तु सत्य उनके ज्ञान में सवारपरि था और दोना . 
से ऊंचां था | केवल अपना द्वी बुद्धि और चित्त सें सहमत होने 
के (लेये वे इस विधि का आश्रय नद्दां लेते ये, परन्तु दूसरा 
जे भी सहमत दोने के लिये इसी क्रिया का सहारा लेते थे 
'ज्षंब किसी का बुद्धि के कारण उनसे मतभेद द्ोता था तो 
के उसके लिये प्रेम के विचार से वाद-विवाद्‌ त्याग दंते थ 
झोर इस प्रकार उसंले एकता या मतेक्य प्राप्त करते थे, ' 
जिस मंतेक्य को वे सत्य को प्रतिमा मानते थे और जिसका 
नाश उन्हे किसी लिये भी इश नदह्दा था। जब कसी मनुष्य 
चित्त का उनसे मतभेद होता था तो चित्त के क्षेत्रा की 
छोड़ कर वे उससे बुद्धि द्वारा संदालाप करते थे | वे एक - 
शेंसे मनुष्य थे जिनसे किसी का मतभेद नंहां दी सकताथा। 
यदिं उनके विचार आपको धभावित करने में असमथ दोते - 
द उनकी पविचता और प्रेम का प्रभाव पड़ता था । बिना 
. उनसे बात चात ये ही मनुष्य को प्रतीत द्वोता था कि. 








झ न 


भूमिका ..... श१६ 


उनसे बिना प्रेम किये नहीं रहा जा सकता। इस प्रकार 
समस्त वाद-विवाद उनके सामने शान्त होजाते थे ओर मेरे 
विश्वास हे कि, ऐसे मनुष्य के लेख नोची अ्णाो को समा- 
लोचना के अयोग्य हैं, क्योंकि आपसे एकमत द्ोना ओर 
. एकता स्थापित करना उनका मुख्य उद्देश्य है।आप कोई 
- भी हो, वे तुरन्त वही मानने के लिये तेयार ही जायगे जो 
कुछ उनसे मनवाने का आपका विचार द्वोंगा। 








' श्न्त में में वेदान्त शब्द का अर्थ समभझाना चाहता हूं 
ज्ञो उनके लेखों में बारम्बार आता दहे। जिस वेदान्त शब्द 
का स्वामी राम बड़े प्रेम से व्यवद्दार करते दूँ वह उनके लिये 
अनेकार्थवाची है । धर्म या तत्वज्ञान के किसी विशेष पथ 
था क्रम के अर्थ में व्यवद्दार करके वे उसके भाव को सकीण 
नद्ीं बनाना चाहते । यद्यपि किसो कारण से उन्ह इस शब्द 
से प्रेम होगया था. तथापि वे इस सदा बदल डालने को 
तेयार रद्दते थे, परन्तु जिस भाव को इससे अहण करते थे 
. डसे. त्यागने को तेयार नहीं थे ।इस वस्तुवादी के लिये 
गुलाब का नांम काई चीज़ नहीं था, इन्हे तो शुलाब और 
उसकी खुगन्धि से कांम था| उनकी शिक्षाओं को समभतते 
ओर आदर की दृष्टि से देखने के लिये श्राध्यात्मिक खूच्म- 
साझा के टेढ़ेमेढ़े सन्देद्दा में जान की हम आवश्यकता नहद्ढा 
है, क्योकि दुपहरी के उज्वल प्रकाश में जीवन के पथों पर 
इमारे साथ चलते २ ये अचानक हमे पकड़ लेते ६ं ओर 
डद्‌य होते हुए सूये की लाली' में, गुलाब की चम्रक में ओर 
मोती समान ओस-करणों के भंगो ( चढ़ाव-उतार ) मेवे 
. इम वेदान्त की शिक्षा देते हूँ। उनके साथ चलते २ उनकी 
. शिक्षाओं के प्रशिध्वनि हमे प्रसन्‍न पतक्तिया को चदचद्ाइट 


म्‌० .... स्वामीरामतीयथ.. 


मे, बरसते हुए पानी के गलिंत संगीत में, ओर “मनुष्य तथा 

पशु पत्ती दोनों” की जीवन-घड़कनों में खुनाई देती हे ।फ़ूलों 
के सबरे के खिखाव में उनकी बाइविल ( धर्मअन्थ ) खुलती 
है। सांक की झलक में उनका वेद चमकता है। बहुरंगे जीवन 
की जीती-जागती व्र्याक्नेयों में उनका अलकोरान मोटे अक्षरों 
में लिखा हुआ है | कप 


“समय ओर विचार मेरे मापने वाले थे, 

उन्दाने अपने रास्ते खूब बनाये, 

उन्हं। ने समुद्र को भरा और पत्थर, 
चिकना मद्दी तथा सीप को तद्दों को पकाया। 


मानव-द्ृदय रूप कमल के दल उनके प्रमाण के पन्ने थे 
ओर उन्हें पता लगा था कि प्रत्येक नर और नारी ने अपने 
आप मे वेदान्त के अथों को स्थान दे रकख़ा है | हरेक उठती 
हुई जाते इस सत्य का समर्थन करती है और हरेक मरती 
हुई जाति इस अनुभव का अभाव प्रकट करती है। प्रत्येक 
महापुरुष इसक प्रकाश की ऊची डीवट हे। प्रत्येक महात्मा 
इसक ( दमक फेलाता है। भ्रत्यकत कवि इसके गोरबव का 
स्वाद लेता है। प्रत्यक कुशल्न ( कारीगर ) अपने अंतिहये 
के आखुआ मे इसे नेत्रा से बहाता दै। राम कोई प्रकुल्लित 
ओर सतुष्ठ मुख-मण्डल देखते दी-डले वेंदान्ती मुख की 
उपाधि दे देते थे। क्नी किसी ऐसे विजयी का सामना 
उनसे नही हुआ जिले उन्दीने व्यावहारिक वेदान्ती न कहा . 
। जापानियों का देनिक ज्ञीवन देख कर उन्हे वे अपने 
वेदान्त का अज्रुयायी कहने लगे | अप्रेरिकर्तों के आंहप्स 
ओर अन्य प्रह्मड़ा पर चढ़ने तथा नियागारा की तेज घारा को टः 
दर कर पार जाने के; सादस पूर्वक कठिन रृत्यों को वे वेदात्ती 
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प्रकृति का प्रकाश समझते थे। अगच्छेद द्वारा वेशानक अजु- 
सन्धान के लिये जब किसी के अपने शरोर का अ्रष्ट दान करन 
का समाचार वें पढ़ते थे तब उन्हें अपने तत्वज्ञान का व्याव- 
हारिक स्वरूप सिद्ध होते दिखाई देता था ऐसे अवसरों पर 
डनका चेहरा दमकने लगता था ओर 'नेत्नो मे आखू भर 
आते थे, ओर वे कहत थे, सचमुच यद्द सत्य का सचा है 
सच्ची लोकतंत्रता ओर सच्चे साम्यवाद के आधुनिक आदशाः 
में स्वामी राम को पूर्वीय वेदान्त की आन्तम |वेजय दुखाई 
देती थी। द 


शा 


आउन्तरेक पुरुष आर आन्तारक प्रकाते का प्रारशाश्षक 
एकता के सत्य पर खड़े हो कर वे कहते ढं, कवत्ल वहा जात 


७... सी 


इँ ज्ञो प्रेम की विश्वव्यापी एकता का अनुबव करते दें। 
जीवन के सच्चे सुख. केवल उन्हीं को मिलते ढ॑ जो भूमि 

कमल आओऔर वायोलट ( एक विलायती फूल) की नसा 
खून को अपना ही मानते ६ | अपने आपमे खब चाजों को 
ओर सब चीजों में अपने आपको देखना ही असली आंख 
वाला द्वोना हे, जिसके विना प्रेम ओर उसे (आंख को ) 
खींचनेवाली सुन्द्रता हो हा नहीं सकती । और वे पूछते दें 
बिना प्रेम या आकर्षण के जीवन दे ही क्या? इस वृत्ति से 
जब शिसी व्यश्ि-जीवन को वे शरोर ओर चित्त स ऊपर के 
मण्डलो में उठते देखते छह तो उन्हे आकाश मे इन्द्र धनुष 
. दिखाई देता है और प्रसन्‍नता से उछल पड़ते हे । 
बद्धि द्वारा वेदान्त के सिद्धान्त का मान लया जाना दवा 
इनके लिये वेदान्त नहीं डे, वे भेम की पांवेत्र वेदी पर शोर 
ओर चिल के अत्यन्त गम्भीर ओर शुद्ध चढ़ावे को वेदान्त 


समभते दें । तत्वश्ञानों ओर न्‍्यायो, पुस्तकों ओर अवतरण, 


/ 9 *; 


न 
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पारिडत्य ओर वाग्मिता से बौद्धिक अंगीकृति की पुष्टि ओर 
चुद्धि हो सकती हे, किन्तु इन उपायों से राम के वेदान्त की 
भाष्ति किसी को नहीं हो लकती।शं 0 ९ और चित्त का अमली 
ओर सच्चा त्याग तभी होता है, जब आत्मा हें प्रेम की 
ज्वाला जल उठता है । शरीर और उसकी हरेक नस का प्रेम 
के चरणों में मानसिक अ्पेण और प्रेममय सेवा में चित्त का 
उत्सगें मनुष्य के भीतर हो स्वगे कै द्वार खोल देता है | राम 
का वेदान्त उस अलोकिक चेतनता की सुन्दर शान्ति है 
जा शरार आर चित्त के बन्धनों से मुक्त है, जहां सब शब्द 
का अन्त हा जाता है, जहां सखये और चन्द्र का विसजैन हो 
जाना है, जहां समग्र दृष्टि स्वप्न की तरह हिलोर लेकर 
अन्त मे भवरती है। इस स्थान से वे नीचे सीढ़ी लटकांतें 
है [के हम उन तक पहुंच सके ओर, नाचे की दुनिया के दृश्य 
. देखें। चिरशान्ति वहां बेंट रही हैं और मज्ुष्प पूरी तरह 
इरवर मे लुप्त दी जाता हे। वहां सब तके-वितक रुक जाता 
& | वहां जा सब हैं वे केवल चारों ओर देखतें और मुस- 
कराते हैँ ओर हरेक पदार्थ से कहते तू अच्छा हे” 
“तू विशुद्ध दे; “तू पवित्र है”, “तू वह है” | 


..... न वहाँ सूर्य चकमता है, न चन्द्र जगमगाता ह, 

.... आण ओर शब्द मौन हैं, 
.. आत्मा की मधुर निद्रा सें सम्पृणे जीवन आराम कर रहा है, . 
.._ झुनहछी शान्ति और स्थिरता और श्रकाश के सिवाय कुछ नहीं है। 
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बहनों और भाइयों, 


| (का 
| छल सप्ताह में जो चार व्याख्यान दुय गये डड 
डन्हीं के सिलसिले मे आज का विषय हे। जिन्दा 
ने पिछुले व्याख्यान सुने हैं वे इस खूब समझंगे। द 
आज के व्याख्यान में राम पाप की व्याख्या न करेगा, 
अथवा इसे कोन लाया, कहाँ से यह आया, या खखसार भ 


यह पाप क्योंकर दै, कुछ क्ञोग दूसरों से अधिक पापी क्‍या. 
होते हैं, कुछ लोगों में दुसरों खे लालच क्यो आधक दोता 


. २७छ स्वामी रामतीयथ: 


ड, ओर दूसरों में लालच की अपेक्षा ऋोध क्यो अधिक 
द्ता दे। याद समय मिला तो इन प्रश्नो का विचार किसी 
दूसरे व्याख्यान. मे किया जञायगा | 


पाप शब्द का व्यवद्दधार उसके साधारण अथे में आज्ञ 
दम कर रह हैं, अथवा उस अथे में जो अथ समस्त इसाई 
सखसार उसका ग्रहण करता है । न्‍ 


इस ससार मे आप कुछ अति विचित्र घटना, शअर्त्यत 
चमत्कार पूर्वक घटना देखेंगे। आप इस संसार मे कुछ ऐसी 
बात देखे जे तत्वश्ञानियों की चतुरता को मात करती हैं, 
ओर आपको कुछ ऐसे नैतिक और धार्मिक तथ्य दिखाई 


पड़ग जा वज्ञानंका का उाट्टेम्न करनंवात ह। बदान्त के पकारा 
भ॑ आज़ इनक। व्याख्या का जायगा | पापकी अचूत घटना भा 


इन्दाी विचित्र तथ्या के अन्तभुक्क दे । यह केसी बात है 
के हरेक मनुष्य जानता हे कि इस ससार मे जिसने जन्म 
लिया ६ वह मरेगा अवश्य | प्रत्यक पेड़ जो पृथ्वी पर दिखाई 
दुता हूं व एक दिव नष्ट अवश्य होगा। प्रत्यक पशु ज्ञो. 
उथ्वा पर दिखाई देता दे एक दिन नष्ट अवश्य होगा, प्रत्येक 
भजुष्य मरगा अवश्य | हर आदमी यद्द ज्ञानता हे | बड़े बड़े 
खुरमा,सकनन्‍्द्र नेपोलियन, वाशगटन, वेलिग्टन, जो खाखों 
मलुष्या का मात के कारण हुए, सब मरे। ये सब के सब, 
जिनके हाथों के बयान के बाहर नरखंहार और रक्तपात 
. इुआ, मृत्यु को प्राप्त हुए | वे भी मरे, और मरो को जिलाने- 
वाले भी मेरे | हम जानते हैं, शरीर नश्वर हैं | हरेक मनष्य 
यद्द जानता हैं। परन्तु व्यवद्ार मे कोई भी इस पर विश्वास 
नहीं करता । बुद्धि से तो वे इसे स्वीकार करते हैं परन्तु 
व्यांवद्दारिक विश्वास इस वथ्य में नहीं दिखलाते। यह कया 
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बात है ? जो सत्तर वर्ष का दो छुका दें, जा &० वर्ष का होने 
वाला है, ऐसे बूंढ़ से बूढ़े मचुष्य के पास जाओ आर सु 
देखोगे कि वह भी अपने सम्बन्धा की फेलावचट जाए। रखना 
चाहता दे, वह दमेशा इस ससार में रहना चाहता हे, झत्यु 
को परित्याग करना चादता दे, आर व्यावद्दाउक जीवन में 
अपनी “मात की बात कभी नहा सोचता । वह अपना 
स्पत्ति बढ़ाना चाइता दे, वद अपने नातदारः आर मित्रो 

[६ मराडल़ बढ़ाना चाहता है, वह अपने शासन मे अधिका 
घथिक सम्पत्ति चाहता हें । वद्द जीते रहने का आशा कर्ता 
जे। व्यवद्यारतः सत्यु में उलका कोई विश्वास नहीं ४ आ। 
इसके सिवाय, रुत्यु का नाम ही उसके सारे शरार मे मूड का 
चोटी से पेर के अगूठे तक, कंपकपी पेंदा कर दता ६ | स्व व्सु 
के नाम से शरीर थरथरान लगा दे | यद्द कया बात है । के 
मनुष्य मृत्यु के विचार को नहा सह सकता मझुत्यु के नाम के 
नहीं सह सकता और साथ दी जानता दें, कि मत अवरय- 
भावी दे यह क्या बात हे £ यद्द एक नियमविरोंध हे. 
पक प्रकार की उल्ठभासी दे | इसे समझक्ाओं। मजुपख्या को 
खत्युं में व्यावद्वारिक, विश्वास क्‍या नद्दा दाता, यद्यपि उसका 
' बोड्धिक ज्ञान उन्हें होता है ? वेदान्त इसे इस प्र कार समकाता 
है। “मजुष्य में वास्तविक आत्मा हे,जो अमर ई, वहू। वास्त- 
विक आत्मा दे जो तित्य निर्विकार, आज, कल्द आर सद्‌ 
पुकरस हे । मनुष्य में कोई ऐसी वस्तु दे जा, खत्यु को नहीं 
जानती, किसी प्रकार के परिवतेन को नहीं जात्नत।। खत्यु मं 
व्यावद्दारिक अविश्वास का कारण मनुष्य में इस बास्त/वक 
. आत्मा की उपस्थिति है । ओर झत्यु में लोगा के व्यावहारक 

झविश्वांस के द्वारा यह वास्तविक,नित्य, अमर, आत्मा अपन 
अस्तित्व को प्रमाणित करता दे ।।। 








श्द्‌ स्वामी रामतीरथ - 


अब हम एक दूसरी विचित्र बात पर आते हूं, स्वाधीन 
होने की अ्रभिलाषा की विचित्रता। इस ससार मे प्रत्येक 
धाणी स्वतंत्र होना चाहते हें, कुत्ते, शर, चीते, पत्ती, मनुष्य 
- स्वाधीनता से प्रेम करते हैं। स्वाध्रीनता का विचार सावेमोम 
है राष्ट्‌ खून गिराते है ओर मानव जाति के रक्त से भूमि 
तर करते हें, पृथ्वी का सुन्दर मुख स्वाधानता के नाम पर 
 हत्याकाण्ड से, रक्त से लोहित किया जाता हैं ।इसाई, 
हेन्दू, मुसलमान, सबने अपने सामने एक लद्धय रकक्‍खा द्ू । 
वह क्या दें ? मुक्ति, जिसका छोटा सा अथ स्वाधानता दे 


भारत में किसी मन्दिर मे एक मलुष्य मिठाई बॉटठता' 
हुआ दिखाई पड़ा था | बड़े हष और अभ्युद्य में भारतवासी 
शरीबों को मिठाई था दूसरी चीजे बॉटते दे । किसी ने आकेर 
पूछा, इस प्रसन्‍नता का कारण क्‍या है। मलुष्य ने कहां कि _ 
मेरा घोड़ा खोंगया | चाकेत होकर उन्हां ने कद्दा, “वाह - 
तुम्हारा घोड़ा खोगया ओर तुम आनन्द मना रदे दो? 
उसने कहा, “मेरी बात का उल्लटा अथे न समझो | घोड़ा तो 
मैने | वो दया परन्तु सवार को बचा लिया। चोरा के एक 
दल ने मेरा घोड़ा चोंरा लिया ।ज्ञिस समय घोड़ा टहलायां 
गया था उस समय में उस पर सवार न था। यदि में घोड़े 
पर सवार होता तो शोयद में भी चोरा जाता | चन्यवाद है 
कि, धोंडे के साथ में भी नहीं चोरा लिया गया?! ।| छ्ोग जी . 
. खोल कर हसे | वाह, कसा सीधा आदमी हैं: 


भाइयो और बदनो,यह कद्दानी ह[स्यज्ञनक जान पड़ती हे। 
'परल्तु दरेक को इसे अपने पर घठा कर.देखना चाहिये कि 

बह इस मनुष्य से भी अधिक बेढंगा बतोव कर रद्दा दे या 
नहीं | ढसने घोड़ा खो दिया, किन्तु अपने को बचा लिया। 
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किन्तु दजारो, नहीं लाखो मनुष्य क्या कर रहे हे? वे थोड़े 
को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं ओर सवार को खोते हैं । यह 
कितनी बुरी बात है। इस प्रकार जब उसने घड़े को खो 
दिया ओर संचार को बचा लिया ता उसके लय अनन्‍्द्‌ 
मनाने का अवसर था | सभी जानते हें कि, असली आत्मा, 
था वास्तविक स्वयं, अह या श्आत्मा का नक्षत्र का तरह टिम- 
(टमानिवांले शरीर से बेसा ही सम्बन्ध हैं जैसा सवार या 
घोड़े वालें का घोंडे से | किन्तु किसी से भी जाकर उसका 
वास्तविक प्रकृति ओर उलके विषय में पूछिय । तुम स्वय 
क्या हो, तुम्हारा आत्मा क्‍या करता ई £ उत्तर मिलगा न्यू 
मद्दाशय अमुकामुक हूं | में फल्लां २ कार्योलय में काम करता 
हैँ” । ये सब लक्षण ओर उत्तर केवल स्थूल शरीर सर सबन्ध 

रखते हैं| अर्थात्‌ ये ऐसे उत्तर हैं, जो असंगत ई। दम पूछते 
हैं, “तुम कोन ही, तुम क्या १! आर उसके उत्तर स उसका 
वास्तविकता पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। यद्द निशान से 
दूर दे, प्रसंग से सगत नहीं है । हम उसके आत्मा के सम्बन्ध 
: मे प्रश्न करते ८ और वह हमे घोड़े की बात बता रदा दें | 
हम सवार का दाल जानना चाहतें हैं; ओर वह्द प्रश्न को 
 टालकर वे बात हम बताता हे, जो बिलकुल नहा पूछी गई 
थीं। क्या हम घोड़े दी को सवार नहीं समझ रहे दे घोड़ा सखी 
गया हे, अब गुलगपाड़ा मचाना चाहिये, खोगया, खागया; 
खोगंया ! समाचार पत्रों में छुपवा देना चाहिये, खतोगया, स्लो 
_ गया, खोगया | कया खोगया ? घोड़ा ? नहीं,घोड़ा नहीं खोया दे। 
हरेक घोड़े की बात कद्दता दे । शरीर के लक्षण, चिन्ह और 
हाल सब कोई कहने को तैयार है । खोई हुई चीज़ दे घोड़- 
सवार; खाई हुई वस्तु दे आत्मा, वास्तविक स्वयं, सार पदाथ, 
जीवात्मा । महान आश्चये / हि 





श्द.......ः स्वामी रामतीर्थ. 


सच्चे स्वय, सवार, वास्तविक आत्मा का हम कैस पता 
लगाव ओर पाव ? गत सप्ताह के व्याख्यानों में प्रायः हर 
दिन इस प्रश्न के उत्तर द्यि गये थे। आज दम एक दूखरी 
ही विधि से, पाप "की विचित्न घटना से इस प्रश्न का उत्तर 
' देँगे। पापंका सूल क्या दे ? पापने इस संसार में केसे प्रवेश 
किया ? जो समझोता दिया जायगा वह उल्टा समझ पड़ेगा; 
विलकच्षण, चोकानवाला समझ पड़ेगा। किन्तु चकित मत 
हाइये। प्रकट मे यह आश्चयें मे डालने वाला समभमोाता भी 
स्वय आपको बाइबिल के उपदशा से सवेथा सलगत खाबित 
कया जा सकता हैं, 'ज्ेख बाइबल का यूरोपीय लोग उस 
तरह नदी खमर झकते जिस प्रकार भारतवासी, क्योकि 
इसा देशिया का हे, ओर यह भी दिखाया जा सकता दे कि 
ब्रद्द भारत का भी है । बाइबेल के सब रूप को ओर अल 
कारा की दिदू शास्त्रों ही मं बारस्वार आवृत्तियां हुई हं। इस 
द्वेन्दु, एणाशेया के लोग, उस प्रकार को लेख शेली के 
. अभ्यासी द्वोने के कारण,पाश्चात्य लोगो की अपेक्ता बाइबिल 
को अधिक अच्छी तरद्द समकझ सकते हैं। ओर इस लिये 
अभी जो समझोता दिया जायगा वचद्द जिन लोगों को अपने 
पोषित विचारा ओर अति पूज्य भावों के सवंथा विपरीत " 
अर आश्चयंजनक समस्क पड़े उन्हें धीरज घरना: चाहिये 
क़्याके प्रगट में यह अद्भुत व्याख्या अन्त मर स्वेय  तुम्दारी 


बाइबिल के विरुद्ध नहीं है । पापकी समस्या पर आने के पूर्व 
हम कुछ प्रारस्श्रवक मामलो पर विचार करगे। 








यह कसी बात दें कि, पेंदा दोने वाले इरेंक को. यद्यपि 
मरना पड़ेहीगां फिर भी लोग मृत्यु का विचार कभी नहीं 
कर सकते £ र्॒त्यु का विचार मात्र उनके शरीर कंपा देता. 
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और उनके शिर की चोटी से पैर के अंगृंठ तक में थर्शहरट 
चैदा कर देता है | हम कद्दते दें, यह क्या बात है कि. भूल 
काल में जितने महाराजा हुए सब चल्ष बसे, सब महात्मागस्‌ 
श्री जो सतका को उनके शरारों को .फिर उठा कर खड़ा 
करते थे, झ॒त्यु को प्राप्त हुए | वे. मुद्दों को जिन्दा करते थे 
पर उनके शरीर भी मुर्दो दें । हस देखते हैँ कि, भूत काश 





घब घनाठ्य पुरुष,मूतकाल के सब बलाढ्य पुरूष मर गये 
हैँ । और बौद्धिक विचार-विन्डु से हम निश्चय हे कि, देंर 
या सबेर हमारे शरीर भी अवश्य मरभ। तुम: चाहे सत्तर. 
वर्ष तक जीते रहों, नहीं, उसकी दूनीा, चोगुनी अचरुथा तक 
के हो जाओ परन्तु मरना अवश्य पड़ेगा । मोत से तुम नहीं 
बच सकते | यह सर्वथा निश्चित है। परन्तु मदद विस्मयकर 
बात तो यह दे कि, यदद सब होते हुए भी कोई अमली रूप 
से अपनी सत्युपर विश्वास नही कर सकता। दरेक सृत्यु के 
विचार से घणा करेगा, रु॒त्यु आने की चिन्ता कोन. सहन 
करेंगा | हरेक अपने साथियों सर अपने सम्बन्धों को फेलाता 
जाता है, और अपने नातेदार। से. नातेदारियां बढ़ाता रहता 


है, अपने कार्य केत्र की दुद्धि का प्रसार करता रहता है, ओर 
' इस तरह पर जिन्दगी बसर करता दै। मानों झृत्यु डसे कभी 
न असेगी, उसकी रूत्यु होनां असम्भव दे | यह क्या बात 
है? मौत का नाम किसी से खुनते ही मलुष्य के सारे शरीर 
मै बुखार चढ़ आता है । यह क्यों ? एक ओर तो झूत्यु का 
आना अटख दे, दूसरी और हम उसके विचार से भी भागते 
न्च्प हर कर ७ वी. | ते 

हैं, ठीक .पच्ती की तरह, जो अपने पंखोपर पानी पड़ 
ही पानी को गिरा देंता है। यद्द क्या बात है कि, हम सझत्यु 
पर व्यावहारिक विश्वास कदापि नहीं कर सकते १ मोत का 


चणन करनेवाले गान-आप भले दी गावें, परन्तु व्यावद्यार 








कप 
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में मोत पर विश्वास कभी नहीं कर सकते । कारण क्‍या है? 
वेदान्त इसकी व्याख्या करता हुआ कहता है कि, वास्तविक 
कारण आपके वास्तविक झात्मा की अमरता है | आपका 
वास्तविक आत्मा कभी नहीं मर सकता | जिस शरीर को 
मरना दे,जो हर क्षण स॒त्यु को प्राप्त हुआ करता दै,-सत्य 
ले हमे यहां परिवर्तेतन समझना चाहिये-जो दर क्षण बदल 
ओर मर रहा है, आपका सच्चा शआ्रात्मा नदी है ।. आप में 
कोई ऐसी वस्तु हे, जो कभी नह, मर सकती । शरीर रे. 
. आत्मा का, वास्तविक तत्व का सयोग हे, ज्ञो कभी नहीं मर 
सकता । परन्तु आप कहेंगे कि, व्यावद्यारिक जीवन में, नित्य _ 
के जीवन में हम यद्द विश्वास नहीं करते कि, आत्मा कभी 
नहीं मेरेगा, परन्तु हम यह विश्वास करते दें कि, हमार 
शरीर कभी न मरेंग--विश्वास करते ८ रे हमारे शरीरों 
को अमर रहना चाहिये । हिन्दू धर्म का वेदान्त दशन 
कहता है, यद्यपि यह सत्य हे कि, आत्मा को नहीं 
मरना हद ओर शरीर को मरना हे, परन्तु भूल से आत्मा 
गुण, वास्तावेक स्वयं या अद का गोरव नश्वर 





' हि शरीर को प्रदान किया जाता है। मूल में ही अविद्या दे 





यह विचार सावभोम है । यह सब कहद्दी, सब देश। म॑ व्तमांन 

'हैं। और पशु-जगत म भी यह वतमान हे। इस विश्वास 
की सर्वव्यापकर्ता को वेदान्त के सिबाय कोई दूसरा तत्वश्ञान 
नददा समझाता | इस विश्वास को सावेभो मिकंता का तथ्य हे, 
आर इस तथ्य सममाना जाना चाहिये ज्ञो तत्त्वकज्लान प्रऊति 
“के सब तथ्यां को नहीं समकाता वह तत्त्वक्ञान ही नहीं हे। 
- झंधिकांश तत्वशासत्रा की भांति वेदान्त इस तथ्य को बेसम- 
 ऊँये नहों छोड़ देता । कारण झआन्तरिक दोना चाहिये। 
“ बादइरी कारणा का प्रमाण देने के दिन गये | एक आदमी गिर 
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के /' गेरने का कारण उसी के भीतर दिखाना 
घकता हें, जमीन फिसलोंद थीं, या इसी 
रे 








होगा: नकद बाहर नहीं । ओर यदि स्वयं घठना भर द्दतु का 
प्राप्ति हो सकती हैं। तो बादरों कारया # जाने का हम कोई 
अधिकार नहीं है । अमरदा में व्यावहाारेक विश्वास का 
श्राप पेले कारण से किस प्रकार समझा स कहते हैं. जो भीतरी 
हो न कि बाहरी ! शरीर में हम ऐसा काई व! त नद्दा पाते , 
ज्ञों हम यह विश्वास, अमरता का विश्वास, दें सके। मन 
में हम ऐसी काई वस्तु नद्वा पाते, जा यहें विचार देनेंवाले 
हो ।:चित्त खें दुर जाओ, शरीर से दूर जाओ, अऔ चेदान्त 
खच्ची आत्मा को बताता दे, जिसका वर्णन किस पिछुले 
व्याख्यान में किया गया था। वह, साक्षा-प्रकारश झमर द॑, 
आज, कलह ओर खद एक रस | अ-सत्यु म इस सार्वेभोम 
विश्वास का कारण हम उसमे मिल सकता ६ | और दव्या-.. 


बहारिक जीवन.में की ज्यने वाली भूल हैं, जा गैलौलियो के 
. खमय-से पूर्व. समरुत मानव जात न् का थी। पृथ्ब! का गाते 
सूर्य को. प्रदान की जाती दें.। आत्मा का देवी अमरता शरर 


' की प्रदान करने म आ्राप भी वेसी हा भूल करत ६ । 





.. श्र धरश्त होता ६, अमर आत्मा ओर नश्वर शरीश्द 
ओर उनके साथ है अज्ञान, विद्या का अभाव । यह आंवेया 
कहाँ से आई ? अब दम देखते है के, अविया मनुष्य में दं, 
ओर बह देवी आत्मा यनुष्प में ७6 तथा शरः भी मलुष्य में 
हैं।यें मींतरी चीज दें, इनमें से बाहर। कीई नहीं है, इनमें 
से आप के विषय ले बाहरं कई नह 4 | ओर इनके, शरीर 

और चित्त तथा अमर अःत्मा और आवया, कार्य से शरर 
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की सृत्यु पर व्यावहारिक अविश्वास के चमत्कार के हु 
अस्तत्व की व्याख्या होती हे | हा आर 


पुनः, यद क्‍या बात हे कि, इस संसार में काई भी 
स्वतंत्न नहीं हो सकता, यद्यपि हरेक अपने को स्वतंत्र सम- 
ऊता है, स्वतंच्ता का विचार करता हे, ओर स्वतंत्रता की 
इतनी इंच्छा की जाती है | आप कहेंगे कि, मनुष्य स्वाधीन 
डे | क्या तुम में अनेक अभिलाषाय, प्रत्ञोसन, ओर विकार 
नहीं है ? तो फिर आप अपने को स्वतंत्र केल कद सकते 
हैं ? भीठे फल्न या स्वादिष्ट भोजन झाप को गुलाम बना 
सकते हैं। काई भी चित्ताकषक रंग तुरन्त आप को मन इर 
सकता दे । मोहित कर सकता है, ओर आप को गुलाम बना 
कता है | लाकिक अभ्युद्य का कोई भी विचार आप को 
गुलाम बना सकता है, ओर फिर भी आप अपने को स्वंतंत्र 
कद्दत हद | ज़रा सूदम्ता से जांच कर देखिय कि, भला पूरी. 
. स्वाधीनता से आप मंनमाना काई काम कर सकते दें. ? कया 
यह बात नहीं दे कि, आप के किसी मामले मे कोई गड़बड़ 
: द्ोते ही आप का मिजाज बेकाबू दो जाता हे आप क्राथ के 
गुलाम हें, बृत्तिया के गुलाम हैं, । यह क्या बात है कि, 
वास्तव मे ल्लोग पूरे स्वतत्र नहीं हा सकते, ओर फिर भाीधचे 
सदा स्वाधोनता का विचार स्वाधीनता की बात, चीत स्वा- 
घोनता बड़ी मधुर ई अत्यन्त वाब्छुनीय है, बहुत प्यारी दें, 
करते रहते हैं । । 
भारत मे रावेबार स्वाधीनता का दिन है, ओर स्वाधीनता 
के विचार के द्वारा बच्चों को सप्ताह के दिनों की शिक्षा दो 
जाती हैं । हर दिन वे अपनी माताओं से पूछते हैं; आज 
'कोत दिन हे? वे उनसे बताती दे, आज सोम, मंगल या 
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बुध दै-। फिर वे अपने पोरों पर मंगल, बुध इत्याद गिनना 
शुरू करत हैं, अरे ! इतवार कब आवेगा : ही 


पृथ्वीतल पर इतना खून क्‍यों गिरता ई ? स्वतत्नता, द 
स्वाधीनता के विचार के कारण । वह कानसा वचार था 
जिसकी प्रेरणा स अमेरिकनो ने उससे अपना सम्बन्ध तोड़ 
लिया जिस वे अपनी मातठ्भूमि कद्दा करते थे £ यद्द क्या 
था ? स्वाधीनता का विचार था। ओर. प्रत्यक घमे का 
उद्देश्य क्या हे? हमारी संस्कृत भाषा में मोक्ष शब्द है ।जसका 
अर्थ है मुक्ति, स्वाघीनता, स्वतंत्रता ।अरी स्वाधीनता, 
स्वाधीनता, स्वाधीनता : प्रत्यक मनुष्य मधुर स्वाचानता 
का भूखा ओर प्यासा है। अ(राफेर भा पसे आदमी कितने 
हैं, जो वास्तव में स्वाधीन दे * बहुत थोड़े । 





.. बेदान्त कहता दे, इस जगत में आप दर घड़ा कारागार 
बन्द हैं, जिस कारागार में तेहरी दिवाले दे--काल की 
दीवाल,दिशा को दीवाल,श्रौर देतु की दीवाल। जब आप का 
प्रत्यक विचार, प्रत्येक कार्य हेतुता की श्रखला से स्थिर होता 
है, और आप उस जंजीर से बंधे हुए &ै, तो जब तक इस 
खसार में निवास कर रहे दे तब तक स्वाधोन केस छा सकते 
हैँ? फिर सी स्वाधीनता हरेक और सब का [प्रय वस्तु ६ | 
कया यह विचित्र ओर विरोधाभास सा नद्दा दे : कथा यद्द 
वचन-विरोध नहीं जान पड़ता है ? यह सममाश्री । 


/ , >द चेदान्त कहता दें, इसका भा कारण ६6, आर कारण 
लुस्हएर अब ल्द््र 






दर दे, तुमसे बाहर नहीं है । तुममे स्वार्धीनत। 
का यदद: विचार, यह सारवेभोम विचार हम बताता दें कि, 
आपमे कोई चीज़ है, ओर आपमें वह कोई वस्तु आपका 
सच्चा आत्मा; वास्वविक मुझे हे, क्योंकि यह स्वाचोनता 
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आप मुझे के लिये, में के लिये, वास्तविक. स्वयं के. लिये 
चादते हैं, ओर किसी दुखरे के लिये नहीं । आपमे ऐसी 
कोई वस्तु हे, जो वास्तव में स्वाधीन, असीम, अबद्ध दे । 
इस भाव की सावभोमिकता स्पष्ट भाषा में ध्रचार करती है 
कि, वास्तविक स्वयं, वास्तविक आत्मा कोई पूर्ण स्वतंत्र 
वसरुतु दे । परन्तु उसी तरद्द की भूल के कारण, जो अज्ञानी 

ग पृथ्वी की गति खूथ पर श्रारोपित करने ओर सूथ की 
किरणों को पृथ्वी पर लाने मे करते हें--अविद्या के कारण 
गुणों का परस्पर परिवर्तेन करते हं--हम शरीर, मन, स्थूल 


आप के लय स्वाधानता का सात करना चाहते हर । 


| 


हा 


इस संसार मे हम एक दूसरी आति विवित्र घटना देखते 
हैं। अपने कछुद् स्वयं की दृष्टि से प्रत्यक इख संसार में पापी 
है। प्रत्यक मनुष्य किसी नकिसी तरह किसी न किसी त्रुटि या 
कमी का जिम्मेदार दे,अराफर भी अपने सच्चे हृदय से कोई 
भी अपने को पापी नहें। समकता हद । इस विशाल विश्व मे, 
 प्रथ्चवातल् पर काई भर, एक भी व्याक्के अपंना प्रांत परापेष्ट 
दोने पर विश्वास न्दीं करता | अपने आन्तारेक हृदय से 
बह अपने को शुद्ध समझता है | व्यावदारिक जाोवन में कोई 
भी अपने को पापी नहीं समकता | ऊपर से यदि तुमने 
. अपने को पापी पुकारा ही तो क्या इुश्रा। किन्तु तब भा 
वास्तविक लंचय यही रहता ८ किं, लोग घमात्मा मनुष्य 
समभे | परन्तु अपने अन्तरतंम इंद्य मे उन्द्र अपनी प्रवृति 
के पापमय दोतने पर कुछ भी विश्वास नहों द्वोता। हरेक 
अपने. विचार से शुद्ध हे । न्यायालय म प्रश्न दवोने 
पर “तुमे पाप हुआ “ घोर पार्प ओर अपराधी कदा- 
चित ही कभी कद्ध ते हूं “ हां, हमले पाप वन पेंड़े। “। यदि 
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लाचार द्वोकर उन्हें पापांचार स्वीकार करना पड़ता द्देतो 
मामले में कोई दूसरा दी पेच द्वोता «& | यद्याप बाहर सर्वे 

अपने पापकम को स्वीकार करते दे तथापे अपने हृदया मे 

वे अपनी स्वीकारोंक्चि को गलत समभते हैं। उन्होंने की 

पाप नंहींकिया। यह कफेसी बात हे: जो लोग देवालय में 

पुरोद्दित के सामने अपने पापा को कबूलत ई उन्हें भी 

, सडक पर यदि काई चोर के नाम से पुकारता हँ,ता व पलड 

पढ़ते हैं और उस पर मुकदमा चलाते ६ं, अभियेग लगाते 

है और न्यायालय ले दुरुड दि्खिवाते ८ | केवल ईश्वर के 

सामने, देवालय में उन्होंने परमात्मा के लोचना भदूल 

 ऋकन की चेष्टा की थी | केवल दृवस्थान मेड नि श्पन 
पाप स्वीकार कर अपने को पाप क॒द्दा था । का 


यह अद्भत घटना भी प्रकद करता ६ के, इस सखार म॑ 


कितनी बेहदगी है। यद्द बेढंगापन केले दूर देगा: बेंदान्त 
कद्दता दे,दम पापी नहीं है ओर इस पाप से बहुत पर ६,इएत 
विचार को निर्मूल छर सकते को दमारों अखमर्थेता और 
अंपनी. प्रकृतियों' के निष्पाप होने मे हमारे व्यावद्दारेक 
विश्वास की सर्वेव्यापकृता दी इस बात के जीते जागते 
प्रमाण तथा लक्षण द कि, वास्तविक आत्मा का अक्तात 
निष्पाप दे, सच्ची आत्मा, वास्तावक जांवात्मा स्वभाव स 
बचापद्यीन, शुद्ध, पवित्र दे | वास्तविक तत्व, वास्तावक आत्मा, 
_निष्पाप,विशुद्ध,परम पुनीत है। यद्‌ आप इस व्याख्या का नहा 
मानते, तो इस प्रकट विरोध की किसी दूसरा तरद्दस 
व्याख्या कोजिये.। न 





यह कैसी बात दें कि, इरेक बुद्धि से जानता दे कि वद्द 
संसार का सब धन नदी सब्चय कर सकता दईं, यथच्छ 


| 
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घनो नहा दो सकता हे ? यह हम नित्य ही अपने मध्य में 

देखते हैं । . जो लोग करोड़पती प्रसिद्ध हँ उनले जाकर 

पूछिये कि, क्या वे सतुश ओर तृपष्त हँ ? यदि वे जी खोल 

कर आपसे बात करेंग तो कद्देंग कि, हम संतुष्ट नहीं हैं, 

तृप्त नही ६ | वे ओर अधिक,ओर अधिक,ओर अधिक घन 

चाहते हैं । उनके हृदय भी उतने द्वी स्वच्छु दें ज्ञितने कि 
उनके, जिनके पास चार डालर (अमेरिकन रुपया) हे | मन . 
का शान्त, सतंष, ओर विभ्राम के लिये चार रुपये और 

चार अरब रुपय मे कुछ भी अन्तर नहीं हे | ये काम घन के 

नह्दा हैं । यांद्‌ धनी होते हुए भी लोग संतुष्ट हे, शान्त दें, तो 

- शान्ति का कारण दोलत नहीं ८ । किन्तु उस शान्ति का कारण 
अवश्य हा कुछ और ६, अवश्य ही उसका कारण अनजाने 
येदान्त का व्यवहार है और कुछ नहीं । उनकी शान्ति का 

कारण एक मात्र , वही ( वेदान्त का व्यवहार ) ड्ो सकता 
हू, क्याक एऐश्वयं मे अपने स्वामी को प्रंसन्‍न करने की 
कोई शक्ति नहीं है । | न ् 


हंस निश्चय है कि दोलत के सब्चय से,भोतिक सम्पत्ति 

से शाहन्त को प्राष्ति नहीं होता, और फिर भी प्रत्येक 
मनुष्य अर्थ का भूला है, अथ के लिये छटपटा रहा हैं। कया 
. यह विचित्र नियमविरुद्धता नहीं दे ? इसे समंझाइयें। कोई 
भा तत्वज्ञान या धर्म इसे पूरे तका स्॑या. युक्षिपूषक नहीं 
खमकाता | बेदान्त कहता हं, यह देखो, सम्पात्ति के लिये, 
सब कुछ बटोरने ओर सब्बंय करने के लिये हाय २ मची 
हुई दे । यद क्यों ? शरीर समस्त संखार का अधिकारी 
कदापि ज्ञहा दो सकता । यदि सारा खसार भरी. आपके 
“अधिकार में आजाय तो भी आपकी सतोष न होंगा, 
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चन्द्रेलोक पर अधिकार होने की बात सोचने लगेंगे । सारे 
संसार के शॉसक सस्रादो का, रोम के सम्रादो का खाल 
कीजिये | उन नीरो-गण का ध्यान कीजिये | क्या आपके 
शमाड्च नहीं दोता ? उन केसरों और नीरो-गण की, 
उनकी मानसिक अवस्थाओं का विचार कीजिये । कया वे 
सुखी थे ? क्‍या वे संतुष्ट थे ? डनमें से एक खाता है, वद्द 
खाने का शौफीन हे, और दर घड़ी ऐक से एक स्वादिष्ट 
भोजन उसके लिये तेयार रहते हे । वह एक पदाथ जी भर 
के खाता दे और अब उसके पेट में जगद्द नहीं है । उसके 
पास वमन करने की ओऔषधियां हैं ओर वह अभी खाया 
हुआ पदार्थ क्रे कर देता है । अब दूसर पदाथे उसके पास 
लाये जाते हैं और चढ फिर इच्छा भरके खाता है । यह सब 
केवल रुचि कौ तृप्ति के लिये ।इस तरद्द वद समस्त द्नि 
खाता और वमन करता रहता दे । क्‍या वह तृप्त हुआ : 
क्य! उसे शान्ति मित्र गई £ नाम मात्र को भी नहीं | दी 
इसका निश्चय दे । नह सम्पूर्ण संसार के अधिकारी दम 
नहीं बन सकते, और यदि बन भी जाय तो भी 77 पार: 
णाम ! सम्पूर्ण संसार को प्राप्त कर यदि आपने अपनी 
आत्मा खोदी तो क्या फल्न हुआ £ ज्योतिषकिद्या (मल 
गणनाओं में स्थिर नक्षत्रा खे हमारे व्यवद्धार के समय गत द 
की यह पृथ्वी एक बिन्दु मात्र होती है । यद्द ुथ्वीगी 
शास्त्रीय परिमाणरहित बिन्दु मात्र समझी ज्वाती दे 


४! है द क्च ट्टे पृ कक 4 बा 
आपकी यह पृथ्वी, यह क्या दे £ ईल शथ्ची . ॥# 
कार द्ोने से वास्तविक तृप्ति, वास्तविक शान्ति की 
सकती दै ? यद्यपि बोद्धिक पत्ते हि 


से दम 4दे जाना | 
+< ३ रु. फ. | म्म ने से ॥ हि | । 
इस पेंश्वर्य के पीछे बिना भपटे दम तद्दी मान तक 
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कहता दे, इसका कारण यही है कि, आपसे वास्तविऋ 
आत्मा, आप भ वास्तविक मुझे वस्तुतः सम्पूर्ण सृष्टि का 
स्वामी ई | इखी कारण ल तुम अपने को सारे संसार का 
मालिक देखना चाहते दो द 


भारत मे एक 'सहाराज की कथा प्रयलित हैं, जो अपने 
जन द्ारा कारागार मं डाल दद्यां गया था। उसका पुत्र 
संस्पू्ण राज्य का अधिकारी बनने का अमिलाषी था, इसी 
लिय वह कदुखाने मे बन्द कैया गया था। पुत्र ने अपनी धन की _ 
भूख बुझाने के लिये पिता को जेलखाने भेजा था । एक बार 
पिता ने अपने ही पुत्र को कुछ विद्यार्थी भेज देने को लिखा 
ताके विद्याथयां को पढ़ाकर वह अपना मनोरज्ज्ञन फेर 
सर्क | इस पर पुत्र ने कद्दा, “इस मनुष्य, मेरे फिताकी खुनते 
हो ? वद्द इतने वर्षो तक साम्राज्य का शासन करता रहा है. 
ओर अब भी हुकूमत करने की अपनी पुरात। आदत उससे 
नहां छोड़ी जाती। वह अब भी विद्यार्थियों पर शासन 
करना चाद्दता है, कोई न कोई डसे शासन करन के लिये 
चाहिये। वह अपनी पुरानी आदत नहीं त्यान सकता??। - 


यहा बात है। हम अपनी पुरानी आदत केसे त्याग 
'खकते हैं ? पुराना अंभ्यास हममे चिपटा रहता है। हम 
उसे. दूर नहीं कर सकते ।आपका वास्तविक आत्मा,सम्राठः 
शादहजहां(इस शब्द का अथ्थ दै,'खारे संसार का शांसक', और 
इस प्रकार उस सज्नाट के नाम शाहजहां का अथ्थे दै, सम्पूर्ण 
विश्व का सप्नाट ), विश्व ब्रह्माण्ड का सपम्नाट है।अंब 
आपने सपम्नाट को एक बन्दीखाने में, अपने शरीर की अन्ची 
कोंठरी में, अपने छुद् स्वर्य की हृद्वन्दी में डाल रक्‍खा है। 
वह दास्तावक आत्मा, विश्व का वह सम्राट अपने पुराने 
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अभ्यासों फो कैसे घूल सकता दे ? वह अपने स्वभाव को 
केसे त्याग सकता है? किसी में भी अपनी प्रकृति को दर 
कर देने की शक्कि नहीं है । इसी प्रकार आत्मा, सच्चा स्वयं, 
आपमे बास्तविक वास्तविकता अपने: स्वर्भाव को केसे 
छोड़ सकती है ? आपने उसे कारागार में अवरुद्ध कर रक्खा 
है, किन्तु कारागार में रहती हुई भी वह सार सखार पर 
अधिकार करना चाहती है, क्योंकि समग्र उसका था । वदं 
अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ सकती । यदि आप 
चाहते हैं कि, आकांक्षा का यह भाव; यदद लोभ दूर दोजानोां 
चाहिये, यदि आपकी इच्छा है कि इस सखार के लोगों का 


चहद लिप्सा-भाव जाता रहे, तो क्या आप उन्हें ऐसा करने 


का उपदेश दे सकते दे ? असम्भव। 


.._ कुछ कटु बातें कहने के लिये आप राम को क्षमा करें, 


परंतु सत्य कहना ही दोगा। राम सत्य का व्यक्तियों. ले. अधिक 
22300 73305 9 3 800 ८ ६ 2 नदी, मे थ्यू 
आदर करता द्वे । सत्य कहना दी चाहिये। बाइबिल में मध्य 
के पांचवे अ्रध्याय में, माउणय्डः पर 'समेन' (पहाड़ी पर 


छू 


उपदेश ) में कहा गया हे, “यदिं आप के एक गाल पर कोई 


. थप्पड़ जमाव तो दुसरा भी उसकी ओर कर दीजिये। जब 


अब आपको पविन्न सिद्धान्तों का प्रचार करना हो तब 


अपने पास धन न रखिये, नंगे पर, नंगे सिर जाना चाहिये। 


यदि न्यायालय में आप चुलायें जोय तो जाने के पहले यह न 


कलम 


सोचिये कि, आपको क्या कहना पड़ेंगा।. अपना मुंह खोलियें 

3 | के .. ० मीन |३ 
और वह भर जायगा | उद्यान के फूलों और बन के पक्षियों 
को देखिये। वे दूसरे दिन का काई विचार नहीं करते,परन्तु 


कोकाब्रेलियों और गरगैयों कोल्ऐेले चल पहनने को मिलते 
हैँ कि सालोमन सी संप्धो करे । क्या आपकी बाइबिल में यह 


8० . डवामोी रामतीथे. .: 


बयान नहा हैं कि ऊट चाहे खुई के नाके से निकेल जाय: 

परन्तु घनी के लिये स्व के राज्य की प्राप्ति असम्मव है। 
क्या आपने बाइबिल मे नहीं पढ़ा दे कि, “एक धनी आदमी 
ने आकर क्राइस्ट से दीक्षित होने की इच्छा प्रकद की और 
ऋाइस्ट ने कटद्दा, “तुम्हारे लिये एक ही! उपाय है,दूसरा कोई 
नहे।। अपने सब दोलत तुम त्याग दो | इतना करने ही से 
तुम्द शान्ति मिल सकती हे?। त्याग का यह भाव, यह 
अध्याय, जो कम से कम भारत में, ओर सारे संसार में, धर्म 
प्रचारकों ( मिशनरियों ) द्वारा बहुत पीछे रकखा जाता है, 
यह अध्याय वेदान्त का ओर उन उपदेशा की शिक्षा देता हे 
जिनका पालन आज भी भारतीय साधु करते हैं । उस पविक्र क्‍ 
धर्म के नाम में, त्याग की उस शिक्षा के नाम में ज़रा उन 

लोगा पर ध्यान दीजिये ज्ञो भारत में आचार्य और धर्म- 
धचारका को देखियत से जाते हैं। राम को आप ज्ञमा करें 
यदि आप आत्मा को शरीर में समभते दें | तो किसी को रुछ 
न द्वोना चाहिये। किसी को ज़रा सा भी रुष्ट होने का अधि- 


. कार नहा हें, यदि उसके तुच्छ शरीर के विरुद्ध कुछ कद्दा 


: आता हैं। 


“ कया यद्द विस्मय की बात नहीं द्वे कि, त्याग के नाम पर 
भारतबष जानेवाले लोग गद्दिया पर नित्य आराम करें 
शानदार महत्वो मे रहे, ओर बारह चोदह से रुपये महीने 
वनखादइ लेकर राजसी ठाठ से रहते हुए के कि, हमे 
: त्याग के धरम का प्रचार ओर उपदेश करते है? यद्द विचिच्रता 

नहीं हे ? वेदान्त कद्दता हे कि, मज्च से किसी प्रकार की- 
शिक्षा या प्रचार के द्वारा आप संचय और प्रत्येक वस्तु के 
अधिकारी बनने के विचार का दमन नहीं कर सकते। तुम 





सखेंडसंका सम्बन्ध... ऊऐ 





पाप) आत्मा 


इसका दमन नहीं कर सकते। क्या क अपने वास्तविक आत्मा 
का सार्वभोम राजत्व, विश्वव्यापा सम्राटत्व तुम नाश नहों 
कर सकते । किन्तु क्‍या यह रोग अखाध्य हे? क्‍या इस 
रोंग की. काॉई ओषधि, कोई प्रतिकार नहैं। है? है, हे! 
विभीषिका की कारंण . अशज्ञान है जिस अ्रज्ञान के 
कारण आप आत्मा का गारव शरीर पर आरोपेत 
करते हैं और, दूसरी ओर, शर्खर के कलश को आत्मा पर 
आरोपित करते हैं। इस अज्ञान का दूं: करो ओर नि्घेत 
होता हुआ भी मनुष्य तुम्द सम्रद्धिशाली दिखाई पड़ेगा+ 
और सम्पति था भूमि से दीन दोता हुआ भी मनुष्य तुम्हे 
सम्पूर्ण सेखारं का मद्दाराज दिख्खकाई पड़ेगा । जब तक 
अविद्या चर्तमान है तब तक आप मे लोभ आए अआकांच्ता रहे 
ही गी। इसका कोई उपाय नहीं दें, कोई इ हा नहीं दे । 
इस ज्ञान को प्राप्त करो, इस दवा बुद्धिमत्ता को प्राप्त करा, 
और आत्मा के बनन्‍्धनघुक्क करो; उस क्ेद्खाने से तुरन्त 
_निकालों | उसे स्वा्ध(न करा । इसका. आशय यह € कि 
 अप्रतो। सच्चा, .निंत्य, अनन्त आत्मा का, जो इश्वर ढ, 
. स्वामी दे, विश्व का शासक दहँ, अजुभव कर । यह अजुभव 
करो, तेम पवित्रों से पवित्र हा, महापवित्र हो, ओर लोकिक 
वबरुधा या सांसारिक पुंशवय के विचार को ध्थान देना मे! 
आंप को पाप-कर्म तथा अपमानजनक समभ पड़ेगा। 











र के उन सब देंशां का जा/तन के बाद, जी उस 
ज्ञात थे, जब सिकन्द्र भारत गया तो उसने वलछषय 
भारतवासियां को, जिनको चचा उसने बहुत खुना था, 
देखने की इच्छा प्रकठ को | एड नदी के तठपर किसी साथ 
या आचार्य के पास लोग उस ले गये। साथु बाल, पर 


कु 


. फैवल उनके मुखमण्डल्लो की और आपके दखन का 


इीनता को छिपाना चाहता था । मद्दात्मा' के 


रे .... स्वामी रामतोीथ. 


2 डूब 


गे-सिर, नंगे-पेर, नंगे-बद्न पड़ा हुआ है, और यह भी पता 
नहीं कि कलह भोजन उसे कहां से मिलेगा। इस द्शा मं 
पड़ा डुआ च्रद्दं घाम खरा रहा है । मद्दान (आज़म | सिकन्दर 
उसके निकर्ट अपने पूरे गोरव से युक्त खड़ा हुआ हे, ईरान 
रस उसने जो ज्वाज्वल्यमान रत्त ओर हीरे पाये थे उनसे 

जाटत उसका मुकुट चमचमा रहा हे, प्रकाश फेला रहा है। 
उसके निकट था विवस्त्र साइ | कितना अन्तर है, कितना 
भेद हैं । एक ओर तो सारे संसार के बैमब का प्रतिनिधि- 
स्वरूप सकन्‍्दर का शरीर हे, ओर दसरी ओर सारी 
गराबा का भातानाध भद्दात्मा है | किस्तु उनकी. सच्ची 
आत्माओं को शरोीबो या अमीरी के यथाथ ज्ञान के लिये जय. 








ज़रूरत है । 


भाशया ओर बहनों / अपने घावा को छिपाने के इेतु 
ठ॒म्म एंश्वर्य के लिये हाय २ करते हो, उन्हे (घावों को ) 
डकन के (ल्य तुम पट्टी बांधते दो। यहां एक खाथु डे, 


जिसका आत्मा घनाढ्य थी, यहां एक साधु है, जिसे अपनी 


आत्मा को अमीरी ओर गोरव का अनुभव हो गया था-। 
उसक पास महान सिकन्द्र खड़ा था, जो अपनी आन्तौरे स्क 





भअसन्‍्न, आनन्द्मय चेहरे की ओर देखिये । महान सिकन्‍्दर 


'उसका सूरत से चकित होःगया । वह उसःपर आसक्क हो 
गया आर उसने महात्मा सें यूनान चलने को कहा । साधु 





( 


इसा, ओर उसने उत्तर दिया, “संलार मुझ में हैं।में संसार 


जुर पु 


सें.न्ीं आ सकता । विश्व मुझ में हैं, में विश्व में नहीं 
अवरुद्ध हो. सकता-।- यूनान. और रूम | खूये और: 





पाप; आत्मा से उसंका सम्बन्ध. . छर३र 
नक्षत्र मुझ में उदय आर अखत दोते ४ । 


महान सिकन्द्र इस प्रकार की  भांषा का अधभ्यासी न 
होने के कारण विस्मित हुआ | डसन कहा, में तुस्दे धन 
दूँगा | सांसारिक खुललों स मे तुम्दें डबा दूँगा। सब तरह के ह 
पदार्थ, क्लिनकी लोग इच्छा करत ६ सब तरद के पदार्थ, 
जो लोगों को मोहते ओर अपना दाल बनाएते हैं, बहुलता खे 
तुम्दे प्राप्त दोंगे | कृपया मर साथ यूनान चलिये |... 





महात्मा देँसा, उसके उत्तर पर देखा और बोला, “ऐसा: 
काई हीरा या खुर्य या नक्तत्र नदी हैं जिसके प्रकाश का 
कारण में नहीं हैं | सम्पूरर स्वर्गीय वस्तुओं के गोरव का 
कारण में हूँ । समस्त इच्छित वस्तुओं का म (हनी, चित्ताकषक 
शक्ति मुझ से है । पदल दा इन पदार्थों का गोरव ओर मनो- 
इहरता में ने प्रदात की, और अब इन ढूंढ़ता फिरू, सांसारिक 
धनिको के दरों पर मांगता फिरू, खुख आर आनन्द पाने के 
लिये पाशविक चृत्तिया ओर स्थूल शरार के द्रवाजा पर दाथ 
कैलाऊँ, यह मेरी मयोंदा के विरुद्ध ढ, मर लिये श्र पर्मान- 
जनक हैं। यद मेरी शान के खिलाफ है। में इतना नीया 
कभी नहीं कुक सकता । नह, जैँ उनके ढारो पर जाकर 
हाथ नहीं! पखार सकता | ु पा 


इससे महान सिकन्दर आशय से पड़ गया। उसने 
अपनी तलवार खलींचली ओर साधु का सिर उद्ा देना है। 
चाहता था। अब तो साधु ठठा कर हला और चोला, ऐ. 
सिकन्‍्द्रं। तूने अपने जीवन में इतनी बछूटा दाए कभी नहीं 
कही, ऐसा घरित मिथ्यालाप कर्मी नहं। हुए । मेरा वध, 
मेरा वध, मेरा वध वह तलवार कंद्दी है जो मुझे! मार 


किन सका 


सकती है ”/ वद्द कोच सा ग्रस्त हे, जी मुझे धायक्त कर 


छछ स्वामी रामतीथे. 


सकता हे ? ऐसी कोन सी विपत्ति है, जो मेरी प्रसन्‍नता को 
नष्ट कर सकती है ! वह कोन सा रंज दे जो मेरे आनन्द में 
विध्न डाल सकता हैं ? नित्य, आज, करह और खदा एक- 
रस, पवित्र ओर शुद्ध! मे शुद्ध, विश्व-अज्याण्ड का अनु, 
में वही हूँ, में वद्दी हूं । ऐ खिकन्द्र ! जो शक्ति तुम्दार हाथों. 
को चलाती हे वह मे दी हूं । तुम्हारे शरीर के मर जाने पर 
भी में, वही शक्ति, जो तुम्दोरे द्ाथो को चलातो है, बना. 
रहता हू। में दी वद शक्ति हूं, जो तुम्हारी नसों को दरकत 
दूंती है।” सिकन्द्र के द्वाथ से तलवार छूट पड़ी 


इससे इम पता चला चलता है कि, त्याग के भाव का 
ल्ोग। को अनुभव कराने का केवल एक ही उपाय है। लौकिक 
दृष्टि से .हम तभी स्वस्व त्यागने को तेयार होते हें जब 
दूसरी दृष्टि से हम घनी हो जाते हें। गरीबी में जो कुछ 
मिलता है वह टिकाऊ होता डे | क्या आपने अशकनीय वेज्ञा- 
निक नियम नहीं खुना ? बाहरी हानि, बाहरी त्याग की प्राप्ति 
तभी होती दे जब भीतरी पूर्णता, आन्तरिक स्वामित्व या 
सम्नाटत्व की प्राप्ति द्वोती दे । और कोई उपाय नहीं है,दूसरा 
उपाय नदी है। क्‍ 0 


इस सखार में क्राथ का अस्तित्व क्‍या है ? हम नित्य _ 
बड़े २उपदेश खुनते हे कि, हम ऋकोध कभी न करना चाहिये, 
निबंद्नता को. कभी न पास फटकने देंना चाद्विये।इस 
आशय के उपदेश हम नित्य खुनते ह, तथापि जब अवसर 
पढ़ता है तब हम दब जाते ढ॑ं । ऐला क्या दे? क्रोध, द्वेष, 
.. अपनी उन्नति, तथा झन्‍्य पाप क्‍यों है ? इन खब पाप की 
. व्याण्या भी वेदान्त उसी प्रणात्षी ओर सिद्धान्त पर करता 
हैं । इन सब पापा पर ब्योरवार विचार करने का शायद्‌ 


डे 








पाप; आत्मा से उसका सम्बन्ध. /छर 





समय नहीं दे | यदि आप. इस सम्बन्ध में अधिक जानना _ 
चाहते हें तो राम के पास झाइये, सब पापो का कारण! 
निदान भल्ती भांति समझा दिया जायगा। परन्तु अब. समय 
बहुत थोड़ा रह गया डे, इस लिये राम सब का सारांश 
कहेगा। ओर आपका ध्यान इस तथ्य का ओर खींचा जाता 


_ ह कि; इन सब पाप का कारण अविया दे, जिसके कारसत 


आप वास्तविक स्वयं ओर स्थूल शरीर तथा चित्त को एक 
कर देते हैं । इस अज्ञान को त्यागों आऔर इन पापा का कंद्दी 
पता भी न होगा । यदि इन पापों को आप ओर किसी उपाय से 


डर करना चाहेंगे तो आपका प्रयत्न अवश्य असफल होगा. 


. क्योंकि कोई भी पदार्थ नष्ट नहों किया जा सकता | अश्ञान 


जे 


का निस्‍्सन्देह नाश किया जा सकता दे। अविद्या को हम इटा 


सकते हैं । जन्म लेने पर बच्चे इस ससार का अनेक बाता 


. से अनभिज्ञ होते हैं | किन्तु हम देखते हैं कि, ऋमशः अनेक 
विषयों के सम्बन्ध मे उनकी अज्ञानंता घदता ज्ञाती हं 


केवल अज्ञान दुर किया जा सकता ह | 


इस दशा भें, एक शक्ति ऐसी दे जो आपका कुापंत करता 
है, जो आपमे आकांच्षायें पेंदा करती दे, पाप करवातो दें, 
ओर जिसकी प्रेरणा ले आप धनलजञ्चय करते ६ | आप 


अपने उपदेशों ओर शिक्षाओं से इस शाक्के को किसी तरह 


नहीं मिटा सकते। तुम दमन नहीं कर सकते, तुम ड्स्ते 
कदापि दबा नहीं सकते, क्योंकि शक्ति वहां ह। वेदान्त 


कहता है, हम इस शाक्के को आत्मा बना सकते दैं। इसका 

. “दुरूपयोग ने कीजियें। इससे ,डचित काम ली 

. में जो सच्ची आत्मा दे, जो बेजोड हे, जो समग्र ससार को 
मालिक है, उसी की यद शक्कि दे। 


ज़िये। आप 





४६ ..... स्वामी रामतीथे 


' हरेक स्वाधीन' होना चाहता हैे। ओर स्वाधीनता के 
आंव का, स्वाधीनता की आकांक्षा का प्रधान लक्तण, मूत्र 
रूप-क्या: है ? वह है उस उचाई पर उठना, जहां कोई प्रति- 
हुदी नहीं हे | सच्ची आत्मा चाहती हे कि, आप उस शअ्रचस्था 
को माष्त करे जहां आपको पूरी स्वाधीनता दे, अपत्‌ जहां 
आपका. कोई प्रतिद्ददी नहीं दे । जहां आपकी बराबरी 
का कोई नद्दे। दें । आत्मा, सच्ची आत्मा का कोई अतिद्धदी 
नहों हे । यदि सांसारिक स्वार्थपरता या आत्मोन्नति के. 
विद्वार से आप पीछा छुटाना चाहते हें तो आप असलो 
शांक्के को हठा ओर नाश नहीं कर सकते । किसी भी शाके 
का नाश नदी किया जा सकता। न नित्य आत्मा का ही 
विनाश किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु का आप दुरुपयोग 
कर सकते इं ओर स्वग को नरक बना सकते हद. । द 








एक पादड़ी, इग्खंड के इसाई पादड़ी की कहानी हैे। 
कुछ मद्दापुरुषों, बड़े वेशञानिको, डार्विन ओर हकक्‍्सले की 
माता का हाल उसने पढ़ा। बह अपने मन में विचारने लगा 
उससे अपने मन मे कहा, “इन लोगो ने कोई पाप नहीं कियेः 
परन्तु इन्द्द बाइबिल पर, इसा पर विश्वास नहीं था, और 
यथाथ में ये इसाई नहीं थे । वे अवश्य नरक गये हांगे। ”” 
परन्तु इस विचार पर वह दृढ़ न हो सका। वह सोच ता है, 
वे अच्छे लोग थे; ससार में उन्हांने कुछ अच्छा काम 
. किया, वे नरक के पात्र नहीं थे। तो फिर वे कहां गये! ?” 
. चंद सो गयां ओर एक अत्यन्त अद्भधत स्वप्न देखा । उसे 


' स्वप्त हुआ किं, वद स्वयं मरा और श्रेष्ठ स्वर्ग में पहुंचाया 
. गया | वहां उसे वे सभी दिखाई पड़े जिन्द पाने की उसने 





सका सम्बन्ध. छुक 





पाप; आत्मा 


आशा की थी, ज्ञो इंसाइ भाई उसके गज मे आते थ वे 
खब उसे दिखाई पड़े | उनसे उसने इन वे ज्ञानिकों, हक्सले 
झ्रोर डीपन के सम्बन्ध में पूछा । स्वग के -द्वारपाल ' या 


किखी अन्य प्रबन्धक न कटा, व घारतम नरक मं हद | 


झेब इस आचाय पादड़ी) ने पूछा,केवल उनन्‍्ह द्खन आर 
पव्रित्न बाइबिल की शिक्षा देने तथा यह बताने के लिये कि बाइ- 
विल का आंजश्ञाओं पर विश्वास न करके उन्हान घोर पाप 
किया, कया चरण भरं के लिये मुझे घोरंतम नरक में जान का 
अनुमति मिल सकती दे / कुछ वाद-विवाद के बाद सबक 
ढीला पड़ा ओर आचाये के लिये घोरतम नरक का भ्रवेश- 
पत्र ला देना स्वीकार किया | आप को आश्चये हांगा।क, 
स्व ओर नरक में भी आप अप॑नी रेलगाड़िय में आते जाते 
हूँ, पर बात यद्दी है.। उस मनुष्य का पालन-पोषण एस 
स्थान में हुआ था जहां रेल-ड्यापार और तार का भरमार 
. थी । अतएव, यदि उसके विचारा में, उसके स्वप्नांम 
नरक और स्वगे से रेली का मेलजोल हा गया ता काई 
आईचये नहीं। 





च्छा, इस पुरोहित को पदले. द्रज का टिकट मला | 
रेलगाड़ी चली ही जा रही दे । बीच म॑ कुछ स्थशन थे, क्यों . 
कि सर्वोच्च स्वग से निम्नतम नरक को उस जाना था।बांच 
के स्टेशनों पर वह ठदह्वरा ओर देखा के, ज्यों २ नांच उतर 
-रहा हूँ-सथा २ दशा विगड़तोी दवा जाता ४। जब वह उस नरक 
में पहुँचा जदां से सब ले नीचा नरकासफ दूसरा था तो वह 
_ अचेत-दोगया । पेंसी घोर दुर्गन्ध आ रहा था +क, यद्याप 
सारे रुमात्न और-अंगोछे उसने अपने नथुन। में लगा लिये 
फिर भी वह बेद्दोश हो &ी गया, उसे मूछ। झा गई । नाच 
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श्द ... स्वामी रामतीर्थ 


इतने अधिक लोग द्ाय- २ कर रहे थे, रो ओर चिटला रहे 
थे, दांत कटकटा रहे थे कि, वह सह न सका | इन. दृश्या 
के ऋरण वह अ्रपंती आंखे खुली न रख सका। सब से 
नीचे का नरक देखने के अपने आग्रह के लिये वह पछुताने लगा। 


कुछ ही मिनटो मयात्रियां के खुभीते के लिये रेल के 
चोतरे (प्लेटफाम ) पर लोग चिटला रहें थे, “सलंब से नीछा 
नरक,घोस्तम नरक । स्टेशन की दीवाली पर खुदा हुआ था, 
खब से नाँचा नरक । किन्तु पुरोहित विस्मित हुआ | उसने 
सब से पूछा, “यह घोरतम नरक -केसे हो सकता हे ? यह 
स्थान दि्िव्यतम स्वगं के लगभग होगा। नहीं, नहीं; यह 
नहीं ही. सकता । यह सब॑ से नीया. नरक नहीं हैं, यहट 
सब स नाौचा नरंक नहीं है, यह स्वर्ग हे”। रेल का रचेक 
(.गाडे) या संचालक ने उससे कहा, “यही स्थान दे, _ और 
फप्क आदमी ने आकर कहा, “ महाशय, उतर पड़िये, आपका 
_ निर्देष्ठ स्थान यही दे | 


. बह बेचारा उतर तो पड़ा परन्तु बड़ा चकित हुआ । उसने . 
आशा की थी कि, सब से नीया नरक सब से नीचे से एक 
को छोड़ कर बूबवेचाले स्रे बुरा होगा। किन्तु यह तो उसके स्व - 
अछ स्वग के प्रायः समरान था। वह रेल के स्टेशन से बाहर 
निकला ओर खुन्द्र बगीचे देखे, जिनमे खुगन्धितः पुष्प 
खिल हुए थे, ओर शातल्ल मन्द-सुगन्ध पंकनके संकोरें उसके 





“उसने पूछा, ओर सोचा कि इस आदमी को तो पहले भी 
'मैदेखेख चुका हूं। वह आदमी उसके आगे जा रहा था और 
पुरोहित पीछे २। जब॑ वह मलुष्य बोला तो पुसेहित प्रसन्न 
हुआ । दोना ने दाथ मिल्राये ओर पुरोहित ने उसे पहचान 


डे ध 
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लिया। यद्द कोन आदमी था ? यह दकसले था | उखन पूदः 
« यह कौन स्थान है, क्या यद्दी निस्नतम स्वगे दे! ” हकसले 
ने उत्तर दिया, “हां, यही दे । तब उसने कद्दा, 'में तुम्द 
उपदेश देने आया था, परन्तु पहले यह बताअ/ः के, यद्द बात 
कया हे कि, ऐपूसा चमत्कार म दूख रहा हूं! । हक्सलें ने कद्दा, 
“महा सीषण श्रवस्थाविषयक तुम्दारा अनुमान अचाचत द 
नहीं था। वास्तव में ज़ब॒ हम यहां आये थत्ता यही विश्व- 
ब्रह्माएड का अति गैरव नरक था। इसखे अधिक अवाछुनाय 
की घारणा नहीं हो सकती थी” | ओर उसने कुछ स्थानों 
को दिखाकर कट्दा, “ये गन्दी खाइयां थीं । दूसरे स्थत्र की 
दिखाकर उसने कटा, “वहां गरम बालू थी, अ।र वद्दा बहुत 
बद्बूदार गोबर था ?। एक ओर स्थान को दिखा उसने कद्दा, 
“बहां जलता लोहा था । 





डसने कहा, पहले हम अ्रत्यन्त गनदो खाइया म डाल 
दिये गये, परन्तु वर्दा रहते हुए हम पास +े जलते हुए लोहें 
पर पाली फेकते रहे। और नालों के मेले पानी को किनारा 

र पड़े जलते हुए लोह। प्र उल्चने का काम हम करते 
'जहे। तब घोरतम नरक के प्रबन्धकाी को द्॒म डस स्थान पर 
लेजाना पड़ा जहां जलता हुआ तरल तेल था। किन्तु जब 
तक वे हमें वहां ले जँय तब तक लोहे के बहुतरे डड़े बिल- 
कल टंढे हो गये थे, बहुतिरे डंड दहथियाये जा सकते थ,परल्तु 
फिर भी बहुत सा लोदा तरल, जलती हुई आग्निमब दशा में 
था। तंब जो लोहा बुक कर ठंढा द्वीगया था उसका सहायता 
ले और उसे आंच के सामने करके इम कुछ कले आर दुसरे 

ओऔज़ार बनाने में. समथे हुए।.... द 








-. “इसके बाद दर्म उस तीसरे स्थान पर जाना था.जदा 


0 . स्वामी रामताथ,  . 


गोबर था| वहाँ हम पहुंचाये गये,और अपने ऑंज़ारा,लाइ क 
फंड॒ही ओर कलो से हमन खांदुव का काम शुरू कर दिया 
तदुपरान्त हम दूसरे प्रकार का जप्रीन पर पहुचायें गये आर 
बहा अपने तेयार ओज़ारो ओर कला का सद्ययतास कुछ 
चीजे हमने उस जमीन पर फेक दा। इन्होने खाद का काम 
दिया ओर इस तरह चीरे २ हम इस नरक का खच्चा स्व्रत ह 
बनाने में समर्थ हुए । जम 


बात यह दे कि,घोरतम नरक मे सब फेस पदाथ वतमस्‍त 
थे, जो केवल अपने उचित रुथान पर रख इदुय ज्ञानें हा से 
दिव्य स्वंगे बना सकते थे | वेदान्त कददता ७; यही। वात हे. 
तुम परमेश्वर वतमान ४) अर तुम निरथंक श्र मोजूद 
है, परन्तु तमने वस्तुओं को स्थानश्रष्ट कर दिया दे ठुमन 
चीजों को ऊपर नीचे कर दिया है, तुमने उन्दें उल्नटा-पुत्रटा 
रख दिया दे | तुमने गाड़ी को घोड़ी के आगे रख[दया & । ओर 
इस तरह इस संसार को तुम अपने लिये नरक बनाते हों। तुम्हे 
न तो कोई वस्तु नष्ट करना दे, ओर न कोई चीज़ जादबा है * 
अपनी इस आकांत्तामय भावनां को अथवा इस स्वाथपरता 
को, या अपनी इस ऋध-ब्क्ति को, या अपने किसी दुल 
दूषरण को, जो ठीक स्व्॒४ या नरक के तुल्य ६ तुम नष्ट 'नह। 
कर सकते, परन्तु तुम पुनः रचना 'कर सकत हो किला 
शक्के के विनाश नह 'क्ैया जा सकता | पंरन्‍ंतुंइस नरक 
को तुम फिर से लज़/ सकते हा आए इस द्वियें स्वर्ग से 
बदल सकते दी। ही 


 बैदान्त कहता दे, यही एक ऐसा जादू दे जो कारागार 
के कपाट खोल सकता दे, यही एक मात्र उपाय दे ससारस 
खब॑ संकंट निकाल देने का--लटके हुए और मलिन खेदरो, 
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डदास तबीयतों से मामले नहीं खुधरतें-खब पापों से 
बचने और किसी भी प्रलोसन में न फेसने का एक मात्र 
डपाय है सच्ची आत्मा का अज्ञुभव (प्राप्त ) करता । जब 
तक आप इस गौरव और महिमा को, जो आपको आकर्षित 
करती दे, जो आप पर जादू डणलती है, न नमस्कार कर 
जंग, तब तक आप पाशविक वृत्तियाँ को कदापि न रोंक 

सकेंगे । जब आपको यदह अलुभव दो जायगा, आप सब क्‍ 
दुर्वृक्तियां से परे हो जाँयग, और साथही बिलकुल स्वतंत्र, 
बिलकुल स्वाधीन दो जॉयगे, आनन्द स॒पूरी तरह परिपूण 
हो जोयगें। और यही स्व हे। जी 
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(३० दिसम्बर १६०२ को प्कडेमी आफ खांइसेज़' में 
इस व्याख्यान की दूसरी आवृत्ति की गई थी | दूसरी आतृत्ति 
के मार्के के वाक्य अगले पन्ने में " : पाप के पूवेलक्षण और 
निदान ” शीर्षक से एक प्रकार स इस ब्योख्यान के- लिल 
सिल्ले में हैं -“सम्पादक |) क्‍ जद 


के 


पूर्ववर्ती व्याख्यान के सिलसिले में । _ 


पाप के पूचछचेण आर नद्ांन । 


[ ता० २०-१२-१९०२ को एकेडमी आफ साइसेज-अमेरिका 
में दिया हुआ स्वामी राम का व्याख्यान | 





शी[दिली गढ़ेया में रहनेवाल्वी चिड़िया के पखनो को छूने 
पर आपकी मालूम दोगा कि, वे सूखे ई,पानी की रगत 

या कीचड़ का उन पर नाम मात्र का भी श्रसर नहीं पड़ा दे, 
वे खूखे ६ । वे मीगते नद्दी | वेदान्त कद्दता दे, “ऐ मनुष्य : 
इसी तरह तुझ मे भी ऐसी काई वस्तु हे, जो निर्मंत्र हे जो 
शरीर के अपराधी, पापों, ओर दुर्वक्तताओं से दाषेत नहीं 
होती | इस दुष्ठतामय और आलस्यपूण संसार में यह 
(बस्तु ) विशुद्ध रहती हे | कोनसी ग़लती की जाती है ! 
वास्तव में पापद्दीनता सच्चे स्वयं, आत्मा का शुण हे, परन्तु 
भूल से व्यवहार मे यद्द गुण शरीर पर श्रारोपित किया जाता 
है।शरीरओर चित्त को शुद्ध समभने के इस भाव की उत्पत्ति 
कहां से हुई ! कोगों के दिलो में इसे किसने जमाया ? किसी दूसरे 
ने नहीं किसी दूसरे ने नहीं। काई शतान,काई बाहरी पिशाच 
. इसे आपके दिला में जमाने नहीं आया । यह तुम्हारे भीतर है | 
कारण स्वयं काय मे ही होना चाहिये । वे [दिन बोत गये 
जब लोग अद्भत घटना के कारण अपने से बाहर ढूढ़ते थे। 
किसी मनुष्य के गिर पड़ने पर, कारण प्रेत बताया जाता था। 
गिरने का कोई कारण मनुष्य से बाहर बतलाया जाता था। 
वे दिन गुज़र गये | विशान ओर तत्व-विद्या को ऐसी व्या- 
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ख्यायें मान्य नहीं हैं| स्वय काय मं हम कारण दूढ़ना चाइय। 
हम जानते हैं कि, शरीर पापमय दे, सदा अपराधी दै, फिरें 
भी हम अपने को निष्पाप समभते हें। इस अद्भत द्ापात 
की व्याख्या केसे की जाती है? वेदान्त कद्दता है, किसी 
बाहरी शतान का आश्रय लेकर इसे मत सममकाञओ, बाहराः 
पिशायों पर इत आरोपित कर इसका व्याख्या मत करा ः 
नहीं, नददीं | कारण तुम्दारें अन्चर्गत द | शुद्धों मं महाडुछ 
तुम्दारें भीतर दे, निष्पाप भी तुम्दारे भीतर दे। आत्मा ज़ा 
अपने अ्रस्तित्च का बोध कराती दी दे, जो नष्ट नद्दा का जा 
सकती, त्यागी नहीं जा सकती, दूर नहीं को जा सकता | 
वह तुम में दे। शरीर कितना ही अपराधी,केतना दे पापमय 
कया न हो, वास्तविक आत्मा को निष्पापता तो वहां ८४ छे। । 
वह अपना बोध करावे ही गी | वद्द वहाँ हे, उसका वनाक्ष 
नहीं किया जा सकता | क्‍ 
अब हम पापों, पाप के जानेवाले विविध कायों की 
आर आते हे | 


खुशामदः--यदह पदले आती है । इसे घोर पाप तो नह 
समझा जाता, परन्तु यद हे खावेंभोम । 
.. यह क्या बात है कि, तुच्छ से तुच्छ कोड़े से लगा कर 
ईश्वर तक को खुशामद पसन्द दे / यह क्या बात हें कि, 
: अत्येक प्राणी खुशामद्‌ का गुलाम है, स्तुति; लब्लो-चप्पो, 
आओऔर हॉजी २ चाहता दे! प्रत्येक चाहता दे के, वह बहुत 
कुछ समझा जावे, ऐसा क्यों दे * 

कुत्ते भी जब तुम उन्हें चुमकारतें आर थपथपात द[ः बड़े 
दी प्रसन्‍न दोते दें। उन्हें भी खुशामद्‌ पसन्द दें। घोड़ी को 


.. आटुकारिता अ्रिय दै। घोड़े का मालिक आकर जब उस 


डे .. स्वामी रामतीये.... 


चुम्रकारता तथा पाठ ठाकता छह, ता वदह्दध अपन कान खड़े 
कर लता आर उत्साह स मर ज्ठता दई | | 


भारत में कुछ राजा शिकार में कुत्ता के बदले चातों से 
काम लेते है और शिकार को तीन छुल्लांगो में पकड़ना चीते 
- का स्वभाव हैं । यदि उसने शिकार ( तीन छुलांगों मे ) पकड़ 
लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो चीता हताश होंकर बठ 
जाता है| ऐसे अवसर। पर राजा-महाराजा आकर चीते को 
थपथपाते ओर चुमकारते हें अशर तब फिर उत्तम शक्कि 
मर जाती दे । हम देखते है कवि, चीतों को भी खुशामद्‌ 
पसन्द द | ऐस आदमी को ले लीजिये ओ किसी राम का 
नहीं, व्यथ है । उसके पास जाइये ओर हां में हां मिला कर 
उसंका दिल्ल बढ़ाइये,उसका खुशाप्रद कीजिये । ओः ! उलका 
चेहरा प्रसन्‍नता से चमचमा उठता है | तुरन्त ही आपको 


उसक गाल्ा पर त्ाह्ममा दखाई पड़गा । 
जन दशा म ्ाग दवताओ। का पूजा करत हैं, वहां हम 


देखते हैँ कि वे (देवगण भी साठहुऋरिता से तु होते है । और. 
कुछ एकेश्वरवाद्या का प्राधनाओ का कया अथे है ? उनका 
स्तातया उनके आवाहन-मत्र कया हैं / उनका पर।तक्षा काजेये। 
निस्वाथेमाव से,पतक्षपात-बुद्धि को त्याग कर उनकी परीक्षा 
कीजिये, आप देखे कि खुशामद के सिवाय वे कुछ नहीं हैं। 
यह कया बात हे कि, चाटुकारिता संवेभोम है। प्रत्येक प्राणी 
खुशामद पसन्‍द्‌ करता हे, परन्तु साथ ही। एक भी मनुष्य 
उस तरह की खुंशामद का पाजत्न नहीं हे, जो उसे खुश करतीं 
हे।एक भी मनुष्प उन अनावश्यक सराहनाओं की योस्यता 
नहीं रखता जो उश्चके प्रशसक उसकी करते दें | बश्न्‍्त यह 
कटद् कर इसकी व्याख्या करता हें कि, प्रत्यक व्यक्ति में, 
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प्रत्येक मनुष्य में वास्तविक स्वयं, सच्ची आत्मा है, 

वस्तुतः अष्ठो में सर्वेध्षेष्ठ हैं, उच्ची में स्वाच्च हैं । संस छुच 
तुममे काई ऐसी बस्तु है, जो रखूब-से उच्च हे औए जो 
अपने अस्तित्व का बोध कराती है । खुशामदा जब इमान 
प्रशंसा और स्तुतियां करने लगता हे तब दम फूल उठते ड््‌, 
प्रसन्‍न हो जाते हैं। क्यो? इन कथनें की सत्यता इसका कारस 
नहीं है | परन्तु वेदान्त कहता दे कि, वास्तवेक काएए 
' हमारे वास्तविक आत्मा में दे दृश्यों के पाछ्ठ काई जीजू, कीई 
प्रबल शक्ति, कोई वस्तु कठिन ओर अक्षय,खतेश्वेष्ठ, सब[च्च | 
हैं, जो आपका वॉस्तविक आत्मा ओर सब तरह का खुशामद्‌_ 
तथा प्रशंसाओं के योग्य हे। ओर कोई भी खुशामद्‌,काई भा 
स्तुति, काई भी उत्कषे वास्तविक आत्मा के यात्य नहा हो 
सकता । किन्तु इससे कोई यद्द नतीजा न निकाल के, रास 
खुशांमद को नीतिसंगत बतला रहा द । नहीँ वास्तविक 
आत्मा की खुशामद, प्रशसा, ओर गोरव-गान हाना चाहय, 
न कि शरीर की | तुख्छ स्वयं की इनका आधकारा न सम 
ऊना चाहिये | “ जो पदाथ खाज़र के ह व सीज़र को दो 
आर ईश्वर की वंस्तुंये इश्वर को । खुशामद मे पाप यही हैं 
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के, सीज़ र की चीजे इश्चर कर आर इश्त्र के पदाथ सीज़र 
को देने की भूल की जाती हे | हमार खुशामद के दास होने 


की पापात्मकता इसी उल्लर-पुलट दशा में है | इसी मं पाप 
अमंयंता दे | हां, गाड़ी घोड़े के आगे रतकुखा जाता ह । यदि 





आप स्वर्य का अनुभव कर सर्वेश्रेष्ठ आऔऑर्सवाचच स अपना 
पंकतों का बोघ करें, ओर उसे अपनी आत्मा समझ हा शेर ' 
से, चिंस से ऊपर उठे, तो .वास्वच में आप ब्रर्छा मे सर्वे 


अष्ठ हें, उच्चां में .खवल्‍वव ६, आप ही अपने आदशे दें; 


आपने इश्वेर आप ही हैं। इसका अजुभव कोजिये आर आप 


अं .. स्वामी रामतीर्थ, 


वतत्र हं | किन्तु आत्मा, वास्तविक रुवय का गोरव शरीर 
को देने मं ओर शरीर के लिये उत्कर्ष तथा खुशामद चाइने 
'में भूल का जाता है। यहा भूल हूं | यह क्‍या बात दे कि, 
इस खसार मे हरेक मलुष्य और इरेक पशु भी दर्प या 
खुशामद से कलुषित हे ? यह कया बात हे कि अहदकार और 
अभिमान सर्वब्यापी है ? 


६ # ०. 


.. एक खज्जन ने आकर राम से कहा, “ देखिये, देखिये 
हमारा धम सर्वश्रेष्ठ हे, क्यांकि उसके डपासकों की, उले 
माननंवाले लोगों को सख्या सब से बड़ी है। मानवजाति 
का अधिकतम भाग हमारे भ्रम का है, इस लिये अवश्य ही. 
वह सब धम। से अश्रच्छा हू राम ने कहा, “भइया, भसइया, 
समझ बूक कर बात कद्दो | “तुम शेतान में विश्वास करंते 
दो १” इसने कहा, “हां !। “तो कृपया बंतलाइये कि, शतान 
के घममे के अनुयायी अधिक हैं या आपके धर्म के? यदि 
बहु-सख्या पर सत्य का निर्णय होना है, तो शैतान को सब 
पर श्रष्ठता प्राप्त हैँ” द 


“हम कददते है कि, अभिमान या. अहंकार ने, आप इच्े 
शेतान का एक पहलू कह सकते हैं, इस संखार के प्रत्येक 
प्राणा पर दढू अधिकार कर लिया है : यह क्‍या बांत हे? 
साथ ही दम यह भी जानते दं कि शरीर किखी प्रकार के 
गये के योग्य नह दें, शरीर को अभिमान करने का अश्रष्ठता 
का भाव दिखाने का कोई अधिकार नद्द है इरेक जानता _ 
: है कि शरीर किसी प्रकार के अद्ृकार अभिमान की पात्रता 


.. या याग्यता नहीं रखता, परन्तु दरक मे यदह्द वतप्तान हं। 


ऐसा क्‍या दे ? यह सावेभोम विल्कक्षणता कहां से आई? 


यह सावेमोम विरोधाभास, यह खावेमभोम विरोध कंदां रे 
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आया ? यद अवश्य तुम्दारें भीतर से आया द्वागा। कारस 
ढूढ़ने दूर नहीं जाना है| तुम्हारे भांतर श्रेष्ठी में संवश्रेष्ठ 
अ्रथोत्‌ आपका वास्तविक स्वय है | तुम्दं उस्त जानना आर 
अनुभव करनां पड़ेगा, ओर जब तुम खच्बे स्वय, वास्तावक 
अ्रात्मा को जान ओर अनुभव करलोगे तब इस तुच्छु शरार द 
के लिये प्रशंसा पाने को तुम कभी न ऊुकोंगे । तब फिर 
इस शुद्ध शरीर के लिये अहंकार या गयें प्राप्त करने को _ 
तुम कभी न कुकोंगे । यदि तुम सच्चे स्वयं का अनुभव कर 
लो, यदि तुम स्वयं अपने हृदय का उद्धार करलो, व तुम्ह!। 
अंपने उद्धारक दो | यदे तुम अपने अन्द्र इश्वर का अचुभव 
करलो, दो इस तुच्छु शरार के लिये प्रशसाय खुनना, अपन 
शरीर की स्तुतियां खुनना तुम्हे अपने आपका तुच्छे आर 

चबनानेवाला काये समझ पड़ेगा । तब तुम शारारक 
थपूण अ्रद्दकार स ऊपर उठ जाओगे 
शारीरिक अश्विमान या स्वाथमूलक आभमान स्तर ऊपर 


उठने का यद्दी उपाय हैं । हक 
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खन्‍्तगत सच्ची आत्मा, सच्चा स्वय श्रष्ठा म श्र, उच्चा 


में उच्च, देवों में परमंदेव होता हुआ अपने स्वभाव को करे 
छोड़ सकता दे यद आत्मा अपने को पतित केसे बना. 
सकती है, अपने को दीन, भाग्यद्दीन, कोड़ा या मकोाड़ा 
केसे मान सकती दे ? इतनी गहरी अज्ञानता में बद अपन 
को केसे गिरा सकती दे ? वह अपनी प्रकृाते, नद्दा- त्याग 
सकती है ? और अददकार या अभिमान के सावेभोम दोनेका 
यददी कारण दे किन्तु इस व्याख्या से अहकार या आभ- द 
“मान: नीतिसंगत नहीं सिद्ध होता । शरीर के लियें अमिमान, 


अद्कार अयुक्व दे। ्सः हे. 








#ए........ स्वामी रामतीर्थे. 


हम जानते हें कि पृथ्वी चलती हे ओर,पृथ्वी के सम्बन्ध 
का 


में, सूर्य स्थिर हैं। सब जानते हैं कि खूये नदीं चलता ओर 
थचूथ्वी चक्कर करती हैं। किन्तु हम एक भूल करते ढं, श्रम 
में पड़ जाते हैं | | पृथ्वी की गति हम खूय की प्रदान करते 
ह ओर खूर्य की अचलता पृथ्वों को | इसी तरइ को भूल वे 
लोग करते ६, जो अ्रभिमान के भूखे है, जो श्रहकार के ऋधीन 
है । यहां भी उसी तरह की भूल द्वोती दे । यहां आत्मा, वास्त- 
बिक झूय, प्रकाश। का प्रकाश है, जो अचल दे, जो वास्तव 
में सम्पूण गारव का सूल हे, आर शरीर पृथ्वी के तुल्य है, 
जो हर घड़ी बदलतो रहती दे आर किसी तरह का: प्रशसा 
की पात्र नहीं, किसी प्रकार के गोरव की योग्यता से राहेत 
है, परन्तु आत्मा का गोरव शरीर को प्रदान करने मे और 
शरीर की निरथकता आत्मा को, वास्तविक स्वय को प्रदान 
करने की भूल करते दे | यह भूल, अैविद्या का यह प्रकार 
इस तुच्छु शरीर के लिये उत्क्ष चाहने का कारण € । अच्छा; 
यदि इस अज्ञान को शतान कह सकते ढं, यदि शेतान का 
अजुवाद अज्ञान किया जा सकता है, तो हम कद्द सकते दें 
कि, इस रीति से शेतान आकर चीजों को अस्तब्यस्त कर 
देता डे, आत्मा का गो रव शरीर को ओर शरीर की अ्रसारता , 
आत्मा को प्रदान करता है.। इस अविद्या को दुए करो है झोर 
तुमने अभिमान या अहकार को नष्ट कर दिया-। 


न 





यह क्या बात है कि, लोलुपता, उत्कषे; या लाज्च सातें 
भौम हैं ! पशुओं में छोलुपता है; मनुष्यों में हें,वारियों मे हे, 
अंतल्येक में है। यह कया बात डे कि, लोॉलुपता, लालच, 
उत्कषे सावेभाम हैं ? हरेक चाहता दे कि उसे सब तरहः की 
वस्तुये प्राप्त हो जाय | हरेक अपने शरीर के इंदेगिदे पदाथों 








पाप के पूर्वेलच्षण और निदान- .. हर 


का संग्रह करना चाहता ४, और इस लोलुपता का तृप्ति 
कभी नहीं होती । जितना ही अधिक तुम पाते दवा उतना दी 
अधिक लोभ की लो भभकती दें, उतरनों दा उसम अहुति 
पड़ती दे । तुम सम्नाट बन जाते हो, परन्तु फिर भी लोभ 
वर्तमांन हे ओर वह सम्नाटोपयुक्त हे | तुम गरोब आदर्मी हा 
ओर तुम्दारा लोभ भी गरीब दे। यह खावेभोम क्‍यों है? 
मिर्जा, मे, देवालयों में, मलजिदों मं, सर्वत्र उपदेशक बड़े रे 
डपदेश देते ओर कद्दते है, “भाइयों ! लोभ छोड़ी, लोभ छोड़ो 
लोभ छोड़ो । लोभ का गला घोटने में वे अपने हो शक 
खगा देते हैं, वे उसे हटाना, निममूल् करना चाहते द, परन्तु 
उनके सम्पूर्ण निवारण-डपदेश व्यथ जाते 6 और वह बना 
रहता दे | यह क्यों? वह रोंका' नहीं जा सकता, उलका 
गला नहीं दबाया जा सकता, वह वर्तमान है । इसे समझ्ताआ। 
लोसभ के रॉग को विनष्ट. करने की इच्छा करने के पूच हम 
उसका कारण जान लेना चादिये । जब तुम राग का कारसु 
न बतलंाओ।ग तब तक उसे अ्रच्छा करने को आशा तुमल 
नहीं की जा सकती | हम उसका कारण जान लेना चाहिए । 
शेतान तुम्हारे हृदय में उले रखता है, यह कहना अवज्ञा- 
'निक है, अतात्विक दे | तकशाख््र के सब नियमा के यह 
विरुद्ध है । इखले काम नहीं चलेगा । याद तुमः तथ्य का 
कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं कर खकते तो यदढ पॉशाखक द 
व्याख्या क्यों ? यह सावेभोम कय। दे ? वेदान्त इसे यद्द कद 
कर समप्रकांता दे कि, मनुष्य में वास्तविकता, संच्चा स्वय, 
प्रकृत आत्मा दे और वह अपना निरूपण करती है | वह 
कुचली नहीं जा सकती | कहा जाता है [#, कोई भी शाक्के 
. नष्ट नहीं को जा- खकती, काई भी बलः छिन्तनभनन्‍न नहीं. 
जकेया जा सकता | पौंरुष के संरक्षण, पदाथे की अनश्व एता, 
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शक्के के आश्रद्द के नियम को हम खुनते हैँ । ये सब बाते 
दम खुनने को मित्रती हैं, और यहां चेदान्त कद्दता है, “दे 
मंत्रियो, ऐे इसाइयो, हिन्दुओं, और मुसलमानो, तुम इस 
शक्ति को, इस बल को, जो लोभ के रूप में प्रकट 
डोता दे, कुचल नहीं सकते”?। तुम इसका दमन नहीं कर 
सकते । अनादि काल से सब प्रकार के धर्म लोभ, कृपणता, 
उत्कर्ष के विरुद्ध उपदेश देते चले आ रहे हैं परन्तु तुम्दारे 
वेद, बाइबिल, और कुरान संसार को कुछ भी न खुधार सके। 
_ लोभ वर्तमान हे शाक्ति नष्ट नहीं की जा सकती परन्तु तुम 
डखका खद॒ुपयोग कर सकते द्वो । वेदान्त कद्दता हे, “के 
खेसारी मनुष्य, तू एक ग्रलती करता हे” । सब से महान 


शुब्द,ती न अत्तरो का शब्द जी (-ओए-डी-0 (गाड >< इंश्वर ) | 


ले लीजिये और उसे व्यतिक्रम से पढ़िये | बद क्या होजाता 
दे ! डी।)-ओ0-जी0 (डाग > कुत्ता) । इस प्रकार तुम शुद्धों में 
शुद्ध का अनर्थ कर रहे हो, तुम जो शुद्ध ईश्वर है उसे 
कुछ ओर द्वी समझ रहे दो, उसे तुम उल्नटी तरफ से पढ़ते 
. दो ओर इस तरद अपने को सचमुच कुत्ता बनाते हो, यद्यपि 
कै, 


वास्तव में तुम विश्वुद्धों मे विशुद्ध, विशुद्ध ईश्वर हो. भूल 


५ 


से, आत्मा का गोरव शरीर पर और -रारीर की तुच्छृता 


4५0.. 


आत्मा में आरोपित करने के अशान के कारण, इस भूल के 
कारण तुम लोभ के शिकार बनते हो | इस भूल को निमूत्त 
करदो और तुम अमर परमात्मा हो । तुममें निद्दित सच्चे 
स्वय का उद्धार करों, खच्चे स्वयं पर इढ़ता से खड़े द्वो, 


ओर अपने को देवों का परमदेव, विशुद्धो में विशद्ध, विश्व द 
का स्वामी, प्रभुओं का प्रभु अजुभव करो, फिर इन बाहरी ह 
_  बस्तुओं को ढूढ़ कर इस शरीर के इर्दगिर्द ज्मा करना तुम्दारे - 






री 


किये असस्भव हो जायगा। 


पाप के पूर्वलक्षण और निदान. दर 


अब हम प्रीति या शोक के व्यापार पर आते हैं। भीति 
का कारण क्या हे? इसका अथ यह ह॑ं के, इस व्याधथि से 
पीड़ित मनुष्य अपने आसपास की बस्तुआ में परिवत्तेन 
नहीं चाहता। किसी अपने प्रिय की सत्य से कोई मनुष्य 
चिन्ता और शोक से परिपूर्ण हे। उसके. शोक ओर क्षोम 
से क्या खूंचित होता है? इससे क्या सिद्ध होता हे ? ज़ब 
हम बुद्धि से जानते हं कि, इस संसार में प्रत्यक चस्तु परि- 
वत्तनशील है, बद्दाव की दशा म॑ है, तों क्या हम ज्यों की 
व्यों दशा बनी रहने को आशा कर सकते दे, क्या हम अपने 
ओर किर भी दम इच्छु। यद्ँ। करते ह॑ कि कोई परिवक्तेन 
न दीं। यह क्‍या? वेदान्त कहता हे, 'ऐ मनुष्य, तुममे 
कई ऐसी वस्तु है जो वास्तव में निर्विकार हे, जो कल्द, 
आज, आर सदा एकला है, परन्तु भूल ( अ्ज्ञान ) से सच्चे 
स्वयं की नित्यता शरीर की अवस्थाआ। को प्रदान की ज्ञाती 
हे“ । यद्र। इसका कारण हे । अज्ञान को दूर करो ओर 
सांघारिक अजुरागों से तुम दूर खड़े दे 


आलस्य या प्रमाद का क्‍या कारण दे ? वेदान्त के 
अनुसार प्रमाद या आलस्य के सर्वेव्यापकता का कारण यद्द 
दे कि प्रत्यक्ष ऑर सकल के श्रन्तगत सच्चा आत्मा पूण 
विश्राम तथा शानित है, ओर अनन्त दोनेंके कारण सच्चा 


आत्मा चल नद्द[ सकता | अनन्त बंद नहा सकता। फंवल अं 


सान्‍त द्वी में गाति हो सकती है। यह एऋ मण्डल है, ओर यहां 
दूसरा मण्डल दे। जद यह हे, वदां चद नहीं हे, ओर जदां 
ये यदि एक दूसरे के अस्तित्व को सीमा- 


वह हैं, यह नहीं। दे । य 
बद्ध करता हे तो दोनों सान्‍त हेँ। यदि हम एक मण्डल को 
द रच 
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अनन्त बनाना चाद्वते हैं तो वह समग्र स्थान को घेर लेगा। 
छोटे मण्डल के लिये तब स्थान न रह जायगा | ज्ञब तक 
छीरा मएडल उसे ( बड़े मण्डल को ) परिमित किये हुए था, 
तब तक आप उसे अनन्त नहीं कद सकते थे। पहले मण्डल को 

अख।म बनने के लिये एक होना पड़ेगा उससे. बाद्दर कुछ 
न होना चाहिये। ओर जब उससे बाहर कोई भी दखरी 
आज़ नहा हे तो फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं रह गई जो 
अनन्तता से परिपूर्ण नहीं हे । ओर इस तरह. स्थान के 
अभाव के कारण अनन्तता चल नहीं सकती । अन॑न्त में 
कोई परिवत्तेन नहीं हो सकता। अ्रन्तगत आत्मा,सच्चा स्वय॑ 
अनन्त है। वंद सम्पूर्ण शान्ति, सम्पूर्ण विश्वाम है। उसमे 
कोई गति नहीं है । यद्द मामला है | अज्ञान से अनन्तता की, 
आत्मा की शान्ति शरीरगत आलस्य ओर प्रमाद समझा 
जाता हँ | आलस्य ओर प्रमाद के विश्वव्यापी दोने का यही 
कारण है। | , ५... 

' बह क्या बात है कि, इस खसार में कोई सी अपना |; 
दुसरिहा ( प्रतिद्वंद्वी ) नहीं चाहता ? दरेऋ सर्वेक्रष्ठ शासक 
बनना चाहता दे । क्‍ 

: “जो कुछ मे देखता हु उस सबका में सब्नाट हैं, .. 

मेरे अधिकार पर आपत्ति करनेवाला कोई नहीं है”। 

इरेक मनुष्य यद्दी बोध चाद्वता है! इसकी विश्वव्या- 
पकता का कारण क्‍या हे? इस तथ्य, इस कठिन; कठोर. 
वास्तविकता को समझ्ाइये, इस समफ्काइये | वेदान्त कदता. 
5, मूल कारण यह दे, मूल कारण यद दे कि,मनुष्य में सच्ची -.. 
आत्मा है, जो बिना दूसरे के एक है, जो प्रतिदंद्वी-रादित है, 


७.२ 


डिह, आर भूल स, अज्ञान सर आत्मा का. गारव आर: 
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एकंपन, शरार पर आरापेत फ्रैय जाता ६ | 


दूसरे पापों में हम न प्रवेश करेंगें | उन्हें भी इस! तरह 
वेदान्त समझ्काता है संब घोर पाप! की व्याख्या होनइ,औोर 
इन पापो को दर करते का सरल उपाय हैं विश्वव्यापी झज्ञान 


दूर करना /जखक कारण आप आत्मा के स्वभ.वा आर 
लच्तणा को शरार के स्वभाव आर लक्षण मानव का सख्ा।चतद 
में फलत ह । 


एक मनुप्य दो रोगों से. पीड़ित था । उले एक नेत्र- 
ब्याधि थी और एक उद्र-रोग था। एक बेच फे पास जाकर 
उसने खिकरित्ला करने को कहा। वेद्य ने इस रोगी को दो 
प्रकार की ओषधिय।, दो तरह के चुण [दिये | एक चूण नेत्रा 
में लगाये जाने के लिये था | एक सुरमा, ग्धयक था ओर खाल 
ने से यह विष हे, यंद आंखे में लगाया जा सकता दें ओर 
भारत में लोग इसे नेते। में लगाते हैं| इस लिये वेद्य ने उसे 
नेता के लिये सुरमा दिया। दूसरा चूणा बेद्य ने खानके लिये 
_ द्विया।था। इस चूण मे काली मच आदि थीं। मित्र बड़ी 
गर्म दोती € । एक चूणे बेच ने उसे खाने के लियेदियाजस 
' में मिर्च थीं। यह मनुष्य व्यग्न दशा भ तो था दी, इसने दोन। 
चुणों को आपस में बदल लिया। खानेवाला चूरणे तो उसने 
आंखों में लगाया ओर खुरमा तथा दूसरी चीज़, जो विष थीं 


द 


डखसने खाई | अब तो अखि फूट गई और पेट भी बिगंडू गया। 


यही ज्ञोग कर रहे है, ओर इस ससार में समस्त एंव 
काथित पाप का यही कारण दे | एक ओर तो आत्मा, प्रकाश 
का अकाश तुफ्दांर भीतर दे, ओर यह है शरीर, जिसे पेट 
कटद् लीजिये। शरीर के लिये जो कुछ दोना ज्ञादहिये वह आत्मा 
के निमित्त किया जा रहा हे, ओर आत्मा की प्रतिष्ठा, श्रांद र 


4/ 


द््छ .. स्वामी समता: 


तथा गॉरव शरीर को दिया ज्ञा रहा ई | दरेक चीज़ मिल 
।६ दें, दरेक चीज़ गड़बड़ हालत में कर दो गइई हैं | इस 
जवार म पाप के नाम से परिचित विद्धक्त व्यापार का कारण 
यहा ई। चाज़ा को ठीक करलों, तम भरी दीक ही, तुम्दारा 
सालारक अभ्युदय होगा, ओर आध्यात्मिक दिसाब से 


व 


दवा म॑ परमदेव हो 


इसा प्रकार हरेंक वस्तु तुमम डे, किन्तु कुठौर रक्खे 


जान स नोचे ऊपर हैं | ईश्वर तो नीचे डाला जाता है ओर 
और शरार उसके ऊपर रकक्‍्खा जाता हे,तथा सर्वोच्च स्वर 


घोर नरक में बदला जाता हें उन्हं ठीक क्रम से रक्खी,. 


फर तुम देखोंगे कि, यह पापों का भयकर आर घाणत 


व्यापार भा तुम्हारी अच्छाई आर वशुद्धता बखान रहा है | 


ठाक देखो आर तुम परमेश्वर हो । 


एक सजुष्य ने, जो नास्तिक था, अपने घर की दीवांरों 
पर सब कीं लिख रकखा था “इंश्वर कट्दी नहीं द्वै?”। बह 
अनाश्वरबादा था। बह वर्काल था। एक बार एक मच| केकल 
न उसे ४००) देने यादे। उसने कहा, “नहीं, में १०००) 


लूगा' । मुवकिकिल ने कहा “बहुत अच्छा, यदि मुकदमा 


जात जायगा तो में ३०००) दगा परन्तु बाद को ५० ०) लेना 
मेजर दा तो पहले ले लीजिये” । चकील साहब कों सफलता 


का इृढ़ निश्चय था ओर उसने मुकदमा ले लिया। वह न्‍्या- 
» जय 7 या। उसे पूरी निश्चय था कि, मैंने सब कुछ ठाक 
किया है। उसने सावधानी से सुकदम का अध्ययन कया 
था | किन्तु मुकदमा पेश होने पर पतपन्षा के वर्कील ने पक 
(सा पुष बात निकाल कर क दृदा क वद् मुकदमा दार गया, 





अस्चर महनताने के १०००) भी जाते र है, (जिनकी उसे आशा 


ध जइ्छेडत $ ख 


पाप के पूर्वलच्चण ओर निदान. ६५ 


थी । वह बहुत ही दुखी, इतताश ओर उदास अपने घर लोटा । 
निराश अवस्था मे जब वह अपनी मेज़ के ऊपर ऊुका छुश्रा 
था तब उसका प्यारा बच्चा आया | बच्चा शब्दां के द्विज्जे 
ऋरना सिख्त रहा था | वह हिज्जे करने लगा; 'जो-ओ-डा 
आई -एस--शयह तो बड़ा शब्द है, इसमे अनकऋ अक्तर है । 
बेचारा बच्चा इस शब्द के हिज्जे न ऋर सका । उसने इस 
शब्द को दो टुकड़ों में तोड़ डाला, एन-ओ-डब्लू / नाऊ) ओर 
एच-ई-आर-ई हीयर ', ओर बच्चा प्रसन्‍तता से उछुल पड़ा। 
सम्पूर्ण वाक्य के द्विज्जे कर डालने की श्रपनी सफलता पर 
'चह चक्तित हो उठा। “इश्चर अब यहां दे (000 48 ४० 
॥6/'8), “इश्वर अब यहां दे” |+यद्दी सारा मामला हे। 


चद्दान्त चाहता है कि आप चोजो का शुद्ध विन्यास करे 
उनका शअनथे न करिये, उनके ग़लत इहिज्ज न कीजिय। 
“इस ' गाड इज नोव्देयर (४०00 78 70एछ7]07/86  ( इृश्वर 
कही नहा हे ) , अथात्‌ पाप ओर अपराध के चमत्कार को 
पढ़िये “गाड इज नाऊ हीयर 00078 70ए 787/6 ? ( इंश्वर 
अब यहा है ) | 


.. तुम्दारे पापों में भो तुम्दारा परमेश्व रत्व, तुम्दारी प्रकृति . 
का परमेश्वरत्व प्रमाणित होता हू | इसका अनुभव करो, 
आर समग्र ससार तुम्हारे लिय खिल उठता हें, वह स्वगे 

या ननन्‍्दन-कानन मे बदल जाता है | 


/ #% ४ [ए०७)०४6 नो वद्ेय २ बच्चे ने छोड दिया। 


+ गांड इज नोव्ड्ेेयर ( 000 8 70७0678) का अर्थ हुआ “ हृरवर 
कहीं नहीं हैं ओर नावद्देयर का दो टुकड कर डाछने पर दो शब 
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गये “नाऊ” और 'होयर” और पूरा नाम हुआ “गाड इज नाऊहीयर' 


६६ 


आअथात  इटवर ह अब यहां । 


दर ..._ स्वामी रामतीर्थ 


पक्र बर पराक्षा भ वेद्याथया से इसा के पान। को मे 
मे बदल दन के चमत्कार पर निबन्ध लखन के कहा गय।! 
था। दालान छात्रा से भरा डुआा था आर वे लिख रह थ-। 
इक बचारा सखाटा बजा रद्दा था, गा रह | था, कभ्ा इस कोने 
का आर और कभा उस कोने की ओर देख रहा था | उसने 
पक भा शब्दाश नहं। लिखा । वह पण्तक्तषा-सवन में भा खेज़ 
करता रहा, वह माज करता रहा। रो ४ बंद स्वाधान चित्त 
का था। समय जाने पर जब प्रबन्धक उत्तर-पत्र जमा ऋर 
रहा था ता उसन बाइरन से दसो भे कदा, मुझ बड़ा खद 
द्वक, इतना बड़ा सेवन्ध चिखते चुम थक गय ।॥ तब ता 


णख कर उत्तरपत्र प्रबन्धक की दे दिया । जब परीक्षा का 
नताजा नेकला, तो उले प्रथम पुरस्कार मिलता था, बा 


का सअथम्र पुरस्कार मल्ना । जेस परात्तार्था ने कुछ भा ना 


लखा था. 'जिसन कल्लम उठा कर केवल एक वाक्य एऋ 
दुफ मे खिचा दिया था, उसे प्रथम पुरस्कार मित्ना | परीक्षा 
का प्रबन्धक, जिसने बाइरन खेलंदड़ा सममक्मा था, बड़ा 
विःरुेमत हुआ ओर अन्य परीक्षा्थियाँ ने पराक्षक॑ से 


 खिस्पूण अर के सामवे, ।वद्यावधरया के पर समसूद के सामने . 


बाइरन का नबन्‍्च,आजरखने उसे पुरषकार दुल्वाया था,पढ़ने की 


प्राथना की। निबन्ध यो थाः-"जलन अपने स्वामी को देखा ओर _ 
 धखलकर) लाल द्ोगया यह इंसा के चमत्कार पर था,जेसलसे. 


बसन जल के मद्य मं बदल दिया था । सम्पूएं लख इतना ही 
था। क्या यद आश्चयमय नहीं दे ? खिल उठने में चेहर। 


लाल होजाता है, ज़ल लाल मद्य होगया | जब कोई कामिनी 
अपन स्वासा, अपने प्रेमी का बात्चात खुनती हे तो वह 


वकाखसत दाता हैं, जलने भी अपना स्वामी देखा आर वहचद्द 


ज्स्स 


पाप के पूर्वलक्षण और निदान. ६७ 


खिल गया यही सब कुछ है | वाह, वाह ! खूब नहीं कहा? 
अपने अन्तगत सच्चे आत्मा का अनुभव करो । इस्रा की 
तरह अनुभव करो कि, पिता ओर पुत्र एक है | “प्रारस्भ मे 
शब्द था, शब्द इश्वर के साथ था | इसे अनुभव करो, इले 
अनुभव करो | स्वग। का रुवगे. तुम्हारे भीतर है | यह अनु 
भव करा, फिर जहां तुम जाओगे गदले से गदला जल तुम्हारे 
लिये चमचमती मद्य म॑ खिल उठेगा, हरेंक कारागार तुम्हारे 
छोथ स्वगा के स्वग मे बदल आयगा। तुम्ह.रे किये कोई 
कटश्ट या काठनता न होगी, सबके तुम स्वामी हं। जाते ही. । 


3० | 32 [[. ७४ [| 


. नक्रद घम।. 


( अक्तूबर १९०६ में गार्जीपू: में दिया हुआ व्याख्यान |) 





सत्यमव जयते नानृतम्‌ मुसडकापनिषत्‌ । 
गा वेद में लिखा है कि जय सत्य की ही होती हे, 
भूड को कभी नहीं | साँच को आऑँच नहीं । द्रोग्र 
को फरोट नदीीं। जहां कद्दीं दुनिया में ऐैश्वर्थ और संपत्ति 
है, धमे ही उसका मूल कारण है। हिन्दू कहते हैं कि लक्ष्मी - 
विष्ण॒ की स्र। हे और पतिबवा है। जहां विष्णु जी अथोत्‌ 
सत्य वा न्याय होगा वहीं लद्ठमी होगीं। इसको और किसी 
की परवाइ नहीं | ऐश्वर्य किसी भूगोल की सीमा के आ- 
श्रित नहीं, अ्र्थात्‌ किसी स्थान विशेष में बेंधी हुई नहीं। 
जो ल्लोग यूरोप अमेरिका आदि की उन्नति का कारण वहां 
का शीतल जलवायु बताते हैं, या जो अन्य देशों की अवब- 
नति का कारण वहां का क्षेत्र विशष कहते हैं वे भूल करते. 
है। श्रभी दो हजार वर्ष नदीं हुए कि इग्लेंड के निवासा रोम 
आदि देशों में कैदी और गुलाम बने बिकते थे। आज्ञ इंग्लेंड 
इतने बड़े देशों का राज्य कर रहा है। क्‍या इंग्लैंगड अपनी 
पुरानी चोहद्दी से भाग कर, कहीं आगे निकल गया है? 
पांच सो वर्ष पदले अमेरिका. पृथ्वी के डसी भाग 
॥र था जहां आज, किन्तु इस समय वह्ां-के निवासियों की 
अवस्था के भेद का अनुमान कीजिये । रोम, यूनान, मिश्र 


५0 न बे के | छकन 
आए इमारा भारतवर्ष आज वही तो है, जहां डन दिनों थे. 
8 4५ ९ . 4९ । 
जय ।ऊ सम्रस्त पृथ्वी में इनकी विद्या और वैभव की घाक 


नक़द धर्म. द ६६ 


बंधों थी। बेभव ( पेश्वय ) देशों और मुल्को की परवादह्द 
नहा करता | जो लोग सत्य पर चलते है केंवल उन्हीं की 
जय द्ोता है । ओर जब तक सत्य घधमं पर चलते रहते ह 
उनका विजय बनो रहती है। प्यारे ! क्षमा करना, राम आप 
का हे ओर आप राम के हैं, तुम दमारे हो, दम तुम्हारे हैं । 
घूरे प्रेम के साथ सामने आशओ्रो । कुछ हम कद्दगें प्रेम ल कहेगे 
किन्तु खुशामद्‌ नद्दा करेगे | प्रेम यह चाहता हे कि मनुष्य 
खशामद न करे | राम जापान मे रहा, अरमारेका में रहा, 
यूराप के कई मुठढक भी देखे, पर जहां जय देखा सत्य की 
देखी । अमेरिका जो उन्‍नति कर रहा है, धर्म पर अलने से 
कर रद्दा हैं । धम पर ।केसी का ठेका ( इजारा ) नहीं 
प्रत्यक स्थान में यह आचरण मर आ सकता ह॑ | घमममदों 
अकार का हें, एक नक़द, दूसरा उधार। यह एक दृष्टांत से 
पष्ट होगा। एक मनुष्य ने कुछ धन जमीन में गाढ़ रक्खो 
था । उसके लैड़के का मालूम हो गया + लड़के ने जमीन 
खाद कर घन निकाल लिया, ओर खच्र कर डाला | किन्तु 
_तोज्न कर उतने ही वजन के पत्थर वहां रक्‍ख॑ छोड़े । कुछ 
दिन के बाद जब बाप ने ज़मीन खोदी ओर रुपया न पाया 
तो रोने लगा, हाय मेरी दोलत कहां गई । लड़के ने कहा 
पंता जा, राते क्या हो ? आप को उसे काम में ता लाना दी 


हक 


नथा। ओर रख छोड़न के लिये देख लो उतने ही तोल 


ञ 


पत्थर वहां मोजूद हैं । 


. 


.... बरारा निद्दादन ले संगो थे जर। 
अथात्‌ रख छेोडन के लिये जेसे पत्थर वैसे रुपये। 


धार्मेक वाद विवाद ओर झगड़े जो द्वोते हें, वद्द नकद 


दक 


धम पर नहीं होते, उधार धर्म पर होते हैं । नक़द धर्म वद 





७७ ... स्वामी रामतीथे. 


दे जा मरने के वाद नहीं। किन्तु जोते जी ( वत्ते मान जावन ) से 
सम्बन्ध रखता है | उधार घम एतबारी अर्थात्‌ अध विश्वास 
पर निभर हूता हैं, नक़द धरम श्रद्धात्मक अथात्‌ अन्त: 
करण के दृढ़ ।वश्वास का उधार धम कहने के लिये नक़द 
बम करने के लिये। वह भाग जो घमे का नक़द है, उस पर 
सब धमा को एकवाक्यता दहे। “सत्य बोलना, शान सपादन 
करना ओर उसे आचरण में लाना, स्वाथ से रहित होना, 

परधन, पर स्रा को देख कर अपना चित्त न बिगाड़ना, 
ससार के लालच और धमकिय। के जादू में शराकर वास्तविक 
स्वरूप ( जात मुतलक ' को न भूलना, दढ़चित्त और स्थिर 

स्वभाव द्वोना, इत्यादि” | इस नक़द घर पर कहीं दो सम्म 

तियां नहीं हो सकतो ।कगड़े उस धघमे पर लोग करंत ह,जों 
दबा कर रखते हैं । उधार के दावे, वाद विवाद करने की 
भांति रखनेवाले लोगों को छोड़ कर स्वयं नक़तर घमम ( कर्ज 

माजुदः । पर चल्नत हूँ, वे उन्नति ओर वेभर्व को पाते हैं। 
इस बात का अचुभव अन्य देशा म॒ जाने स छुआ | भारत द 
वंधे ओर अमेरिका में क्या भेद है ? यहां दिन है, वहां रात 
है| वहा [दन हैं, तो यहा रात है | जिन दिना भारत चषे के 
श्रह्न अच्छे थें-हिन्दुस्तान का सितारा ऊचां था, श्रमरिका 
का काई जानता भी न था । आज अमेरिका उन्नति पर है, 
ला भारतवष का कोइ पूछ नहीं । हिन्दुस्तान में बाजार 
आदि में रास्ता चल्नत बार ओर चलते हैं वहां दाएँ ओर 
पूजा आर समन्‍्कार के समय यहा जूता उतारते हैं. वहां क्‍ 
डापा | यहां घरा म॑ राज्य पुरुषों का है, वहा स्त्रियों का 

. इस देश मे यह शिक्रायत है कि विधवा ही विधंवा है उस 
दुश मे कुमारियों ( अविवाहिता ) 'की अधिकेतां है। हम 
कद्दते हैं “बुस्तक मेज पर है” वे कहते हैं “पुरुतक पर मेज 


नकद चमें. जद 


गृ.७ 900॑< 00 76 ६80!67 [हेन्दुस्तान में गधा आर 
बल्लू मूर्लता की सेशा है, उस देश में गधा ऑर उलद्ध 
भत्नाईं आर बाद्धमता का चिन्द्द हैं| इस दशा म जा पुस्तक क्‍ 
लिखी जाता हैं, जब तक आाचधो के लगभग पहले के (चद्धाना) 


के प्रमाणो से न भरी ढी उसका कुछ रसब्मानत नहा दाता । 
जउजश देश में पुस्तक का सारा बाते नवीन न द्वाता उसका 


काई कदर ही नहीं। यहां किसी को कोई [विद्या या कला 
मालूम हो ज्ञाय तो उसे छिपा कर रखते दें, वद्दा उस 
वत्तमानपत्रों में प्रकट कर देते हद । यहा अधथ ।वश्वास 
- ( उधार धरम ) अथोत्‌ गतानुगातेक अजचुकरण आचक ह, 
वेहां दढ़विश्चास ( नक़द घमे ) बहुत है| हमार यहा इस 
बात मे बड़ाई हे कि ओरो से न मिल, अपने हो हाथ से पकाकर 
खाय और सब से अलग रहे, वहा पर जितना आराोख 
मिले उतनी दी बड़ाई है | यद्दा पर अज््य देशों का भाषा 
पढ़ना दोषयुक्क समझा जाता हे-- न पठेत्‌ यावनी भाषास्‌ _ 
यवन लोगा ( स्लेच्छी ) की स्राषा न पढुना चाहिये, वंहा 
जितना अन्य देशों की भाषा का ज्ञान प्राप्त केया जाता हैं, 
. उतना ही अधिक सन्‍्मान होता है। जब राम जापान को 
जा रहा था तो जहाज पर अमेारेका का एक वयोदृद्ध प्रोफ 
खर मित्र बन गया। वह रूसी साथा पढ़ रहा था | पूछन पर 
मालूम हुआ कि ग्यारह भाषाय वदह्द पहले भी जानता ईं । 
उससे पूछा गया “इस वबय मे यह नवीन भाषा क्‍या साखते 
हो ?” उसने उत्तर दिया, “में भृगभशास्त्र ( 9607089 ) का 
 झ्रोफेसर हूँ । रूसी अषा में भूगसमशास्त्र की एक अच्छी 
पुस्तक लिखी गई है, यदि में इसका अजुवाद्‌ कर सकूगा 
तो मर देशंबान्धवों को अंत्यन्त लाभ पहुचेगा। इस लिये 
रूषी भाषा पढ़ता हूं। राम ने कहा “अरब तुम मोत के 


9२ क्‍ स्वामी रामतीथ. 


निकट हो, अब कया पढ़ते हो ? श्रब इश्वर सेवा करो 
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शडुकञकरणे में कया धरा हें ? “उसने उत्तर दिया लोक 


सेवा दी इश्वर सेवा हें 


बन्दा हूं बेखुदा भ बन्दे मेरा खुदा है । 
अर्थात्‌ बिना इश्वर का में मनुष्य हूं, लोक मेरे इश्वर 
है । इसके साथ यदि इस काम को करते २ मुझे नरक ने 
ज्ञाना पड़ेगा तो में ज्ञाऊगा, इसका कुछ परवाह नहा । नरक 
में मुझे दुःख मिलते हैं, तो .हजारो जन्मों से भी कबूल हे 
यदि देश बान्धवा को सुख,लाभ मिल जाय | इस जीवन मे 
सेवा के आनन्द का श्रधिकार भ॑ मोत के उस पार के डर से 


नह । छाड सकता । 
गुजरता ख्वाबोी आमनन्‍दा खयालछस्त, 
गनीसत दे हमोी हमरा ॥केः हालस्तें । 
भावाथ:--भमव काल का स्वप्न समान समर, भावष्य 


केवल अ्रदुमानमात्र हैं, ऑर वत्तमान काल मे जो श्वास 


अमभे। चत्रता रद उस तू उत्तम समझ । 


हि हर 


.. दुच्यादू 


यहा नकद धर्म ६। भगवद॒गाता म॑ बड़ा छुन्द्रता सं 


आज्ञा दा ह कः 
कमण्येवा धक्कारस्ते मा फलेषु कदाचन | गीता २। ४७, 


_  अथात्‌ कम तो करते ही जाओ, परन्तु फल पर दाष्ड्रि 


मत रक्‍ंखो | लाडे मेकाले की प्राथेना थी कि में मरू तो 


वि 


पुस्तकालय मं मरू। मे मरू तो प्यारे की गल्ली दी मे मरू । 


दफन करना छ्लुझ को कूए-यार मं; 
कब्रे-बुलबुल की बने गुलजार में । 
भस्रावाथ:--मर प्यार का गछा मे सुक्ू गाडुना, कृयाक 
बुलबचुल पत्ती का समाच बागा में हवा बनती हं। 


# देखों श्री शंकराचार्य कृत चपटपंजरिका स्तोतन्र-- भेज गोविंद 


जप 


वाले याद्‌ आ गये । 


,  नक़द धर्म. ...... छ७छईे. 


परे तो कस्चेब्थ घालन करते २ मरे, शर्ह्रों के साथ मरे, 
युद्धक्षेत्र में मरे । हिस्मत, आनन्द ओर उत्साह के साथ प्राण 
त्याग करे।. ि जम 
पक मनुष्य ( माली ) बाग लगाता था । किसी ने पूछा 
& बूढ़े मियां, क्या करते ह। * तुम क्या इसके फल खाओगे * 
पक पाँव तो तुम्दारा मानों पदले द्वी कन्न में है, क्या तुमको 
वह फंकीर की बात याद है ? द । 
घर बनाऊं खाक ईस वहशत-कदा में नासिहा, 
आये जब मजदूर सुझ को गोर-कन याद्‌ आ गया । 
भावार्थः-ऐ उपंद्शक ! इस भयंकर खेसार में क्या 
खाक घर बनाऊं ? जब मजदूर आये तो मुझे क्र खेदने- 


|] ् 


माली ने उत्तर दिया, “ औरों ने बोया था, हमने खाया, 
हम बोयेंगे और खायेंगे '। इसी प्रकार ससार का काम 
चलता हैं । जितने बड़ेर हो गये हैं, ईसा, मुहस्मद इत्यादि, 
क्या इन मद्दा पुरुषो ने उत बुच्तों का फल आप रुवर्य खाया 
थां जो वे वो गये ? कदापि नहीं । इन महा पुरुषा ने तो केवल 
अपने शरीरों को मानो खाद बना दिया, फल्ष कद्दां खाये ? 
जिन व॒त्तों का फल सद्दियों के बाद लोग आन्न खा रहे. दे, 
वे उन ऋषियों की खाक से उत्पन्न हुए हूँ। यह सिद्धान्त ही 
घर्व का वास्तविक प्राण है । यद्दी-नियम उस प्रोफे खर के 
आचरण में पाया गया जो रूषी भाषा पढ़ता था | 


» जिस समय राम जापान खे अमेरिका को जाता था, 


जहाज में कोई डैढ़ से जापानी विद्यार्थी थे जिनमे कुछ 
अमीरों के घराने के भी थे। पर उनमें शायद द। काई ऐसा 


. था जो अपने घर से रुपया ले चला हो। बहुधा उनमें ऐसे 


ह अभी 


छु्छे स्वामी रामतीथ. 


थे कि जहाज का किराया भी उन्होंने घर से नहीं दिया था। 
काई उनम से धनाढय प्रवासियो के बुद साफ करने पर, 
कोई जह्ाज़ की कृत के तख्ते धोने पर, कोई ऐले ही अबन्य 
छोठ कामा पर नोकर हो गये थे, ओ/र जहाज का खजल इस 
अछार पूरा कर रहे थे पूछने से उनका यह विचार पाया 


गया कि अपने देश का धन अन्य देशों भें जाकर क्यों खर्च 
करे ? जद्दाज़ का किराया भी जहाज का काम कर के देते हैं। 
अमेरिका से जाकर इनमे से कुछ थजिद्यार्थी तो अभीरों के 
घरो से [देन भर महनत मज़दूराी करते थे ओर रात को 
'राजिशाला (४४६॥६४ 8०0०० ) में पढ़ते थे और कुछ रेल की 
सड़क पर या वाजारों में रोड़ी कूटंन पर या किसी और 


;म पर लग गये। यह लोग गरमियों मे मजदूरी करते 
ओर सादियों मे कालिज को शिक्षा पते थे। 


च क्षय 


पये इल्म चूं शमञज बायद गुदाख्त । 


क्‍ अधथात्‌ [विद्या के लिये मोमबत्ती की भांति पिघन्नना चा- 

हिये । इसी प्रकार सात आठ वे रहकर अपने दिमाशा को 
अमेरिका की विद्या तथा कन्लाकोशल ख ओर अपनी जेबों 
को अमेरिका के रुपये से भरकर यह जापानी विद्यार्थी अपने 
देश में वापिख आते हैं| धत्यक जहाज़ में वीसियो और कई 
वार सकड़ाी जापानी प्रतिवर्ष जहाज! में जमेनी व॑ अमेरिका 
का जाकर वहा से विद्या प्रपप्त कर के वापिस आते हैँ । इसका 
परिणाम आप देख ही रहे हैं। पर्चांस वर्ष हुए जापान 
भारतवष स भा नाचा ( मिरा हुआ ) था। आज यूरोप से 
बढ़ गया'। तुम्हारा हाथ खूब गोरा चिट्ठा डे, ओर इसका 
रुघधिर बिलकुल साफ है, अगर कलाई पर पट्टी बॉघध लोगे 


तो हाथ का रुघिर हाथ दी में रहेगा, शरीर के ओर भाग में 
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नहीं जायगा, किन्तु गंदा हो जायगा,ओर द्वाथ खूब जायगा। द 
ईसी प्रकार जिन देशों ने यद कददा कि दम ही उत्तम दें; 
हम ही अच्छे हैं, हम दी बड़े ६, दम स्लेच्छा या काफिरा 
से कया सम्बन्ध रंक्ख ? झोर अपने आपकी अलग थलत्षग 
कर लिया, उन्होंने अपने आप पर मानों पद्दो बांध कर अपने 
तंइ खूखा लिया | प्रसिद्ध कहावत दे के 
“बहता पानी निरमला खड़ा सा गन्दा हाय । 
आबे--दर्या वहें तो बेहतर, 
इन्सान रवां रहे तो बिंहतर। 
अथोंत्‌ नदी का जल बहता रहे तो अच्छा, आर मनुष्य 
चलता रहे तो उत्तम है । 
यदि विचार से देखा जाय तो मालुम दोगा। के जन दृशों 


. ने उन्नति की है, चलते ही रहने से की हे | अ्रमीरिका के लोगों 
की स्थिति इस विषय मे देखिये | श्राल्लतव ४४००० अमारए: 
'कन प्रतिदिन परिस मर रहते है, ऋुएडा के कुएड आते हू, 
और जाते हैं। कोई जरा सी नवीन रचना व घटना फ्रान्स 
में देखी तो सूट अपने देश में पहुंचा दी | प्राचीन विद्यान्रां 
'ओर कला कोशल्या के सीखन में कोई कम नहां।| इस 
मोसम श्रथांत्‌ शरद ऋतु में कोई ८०००० अमारकन मिश्र मे 
ग्राते जाते हैं मीनारो को देखते ढं। ४० फीो सद्दा अमारकत्र 
सारी दुनियां घूम चुके हैं। इस तरह से ये लोग जहा इतआा | 
विंद्या का ज्ञान होंता हे वहा से लाकर अपने दृश में पहुंचा द 
देते हैं । ज्ञमनी वालो की भी यही दशा हैं। अमारका स अत 
समय राम॑ ज॑गन जदाज़ पर सवार था. । उसमे लगभग 
 तीनखो मनुष्य प्रथंव वर्ग के प्रेवाली होगे । उनमे प्रफसः, 


डयक, बेरन, सोदागर लोग :शामिल्र थे। दिन के. समय 


७६. स्वामी रामतीथथ: 


साधारणतः राम जहाज़ की सब से ऊंचो छुत पर ज्ञाकर 

बेठता था, एकान्त में पढ़ता लिखता था, या ध्यानविचार मे 

लग जाता था, किन्तु जमेन लोग जहाज़ के ऊपर छुत पर 

चढ़कर राम को नाँचे लाते थे ओर राम के व्याख्यान कराते 

थे। राम को विदेशी समझ कर उसके साथ काफिर या 

सलेच्छ का बताव तो न था, किन्तु यद खयाल था कि जितना 
भी ज्ञान इस विदेशी से मिल सकता है, ले ले । संयुक्त लस्थान 

अमेरिका मे खब से पहला नगर जो राम ने देखा वद वाशि- 

ग्टन दे | वहां वाशग्टन यूनिवार्साटे मे राम को हिन्दू दशंन 
'शास्त्र पर व्याख्यान देने को निमन्ध्रण दिया। व्याख्यान के 

बाद एक युवान्‌ प्रोफेसर से मिलना हुआ जो अभी २ जर्मनी 
से वापिस आया था । राम ने पूछा “जमेनी क्‍यों गये थे!” 
उसने जवाब दिया, “वनस्पति शास्त्र ओर रखायन शास्त्र मे 

अपनी यूनिवर्सिटि को जमेन युनिवर्सिटियों से तुलना करने 

गया था|” और साधारण रीति सख इसका परिणाम यह, 
खुनाया कि इस वर्ष का समय हुआ जरमैंन लोग हम से बढ़ 
कर थे किन्तु आज हम उनसे कम नहीं ढं । | 


पीर शोविया मोज ” श्रर्थात्‌ वृद्धावस्था पय्येन्त पढ़ते ' 
ही. जाओ.। जाततोंड़ परिश्रम के साथ विदेशिय। से सरखि २ 
कर उन लोगों ने विद्या को पाया ओर बढ़ाया है । 


. यह विचार ठीक नहीं कि अर्मारेका के लोग डालर 
( रुपया ) के दास है, बल्कि विद्या के पीछे डालर तो स्वयं 
आता दे | जो लोग अमेरिक्रावालों पर यह कलंक लगाते दे. 
. कि उनका धर्म नकद धर्म नहीं बढिक 'नक़दी-धर्म दे, वे 


_. यातोअर्मारेका की वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ हे, या : 





नितानन्‍त अन्यायी हैं, ओर उन पर यह कद्दवत ठीक बेठती 


नक़द धर्म. ७७ 


है कि अंगूर अभी कच्चे हे, कोन दांत खट्टे करे। 
केलीफोर्निया (027707779) में एक स्त्री ने श्रठारह 
करोड़ रुपया देकर एक विश्वविद्यालय ( पए-ऑएआशंए ) 
स्थापित किया | इसी प्रकार विद्या के बढ़ान फेलाने के लिये 
प्रति वर्ष करोड़ा का दान दिया जाता है। भारत. वर्ष की 
ब्रह्मविद्या का वहां इतना सन्‍मान दे कि जेसा वेदान्त 
अमेरिका में दे वेसा व्यावद्ारिक वेदान्त सारत वष मे आज 
कल नहीं दे । उन लोगों ने यद्यपि हमारे वेदान्त को पचा 
लिया है ओर अ्रपने शरीर ओर अन्तःकरण म॑ खपा लिया 
है, किन्तु वे हिन्दू नहीं बन गये। वेसे द्वी हम डनका।वेद्या 
ओर कला कोशल्य को पचा कर भी अपना राष्ट्रीयत्व-हिन्दूत्व 
स्थिर रख सकते है | वत्त बाहर से खाद लता हें केन्तु ख़द 
खाद नहीं हो जाता | बाहिर को मिट्टी, जल, वायु, ठेज को 
खाता है, ओर पचाता ६ किन्तु मेंट्री, जल, वायु आदे नह। 
हो ज्ञाता | जापानियों ने अमेरिका ओर यूरप के विज्ञान शारत्र 
श्रोर कला कोशंल्य पचा लिये, किन्तु जापाना दी बचने रहें । 
डेबताओं ने अपने कच (बृहस्पति के पुत्र ) को राक्षसो के 
पांस पल कर उनकी संजीवनी विद्या साख ली किन्तु इससे 
वे राक्षस नहीं दो गये । इसी तरह तुम यूरप ओर अमारेका 
जा कर ज्ञान (विद्या तथा कला कोशल्य ) सीखने सगर 
हिन्दू (अनाये ) आर गर हहेन्दुस्तानी (विदेशीय ) नहं। हो 
सकते । जो लोग विद्या को भूगील की तटबन्धी म डालते 
ई कि “यह इमारा ज्ञान हे, बह विदाशया का ज्ञान ६ | बदर-_ 
शियों का ज्ञान हमारे यहां आने से पाप होगा, और हाय ॥ 
. हमारा ज्ञान ओर लोग क्यों ले जाय ऐसे विचार वाले लोग 
. अपने ज्ञान को घोर अश्ञान मं बदलते द्व । इस कमर मे प्रकाश 
है, यह प्रकाश अत्यत आह्द्वादकारक आर पमशधन्‍ननकारा हैं, 


जद स्वामी रामतीथ. 


अगर दस कहें यह प्रकाश दमारा है, हमारा है, हमारा, हाय! 
यह कहीं बाहर के प्रकाश से मिल कर अ्पवित्र न होजाय | 
ओर इस विचार से अपने प्रकाश की रक्षा करते हुए हम 
खिके गिरा दूं, परदे डाल दे, द्वार भेड दे, खिड़कियां लगा 
दूं, रोशनदान बन्द कर द्‌, तो हमारा प्रकाश इकद्म दूर हो 
 ज्ञायगा | नहीं नहीं मसुश्केस्याह ( कस्तूरी स्मान काला! हो 
जआायगा अर्थात्‌ अघेरा ही अधेरा फेल जायगा। हाय | हम 
लोगा ने भारतवष भे यह अन्ध पद्धति क्‍यों स्वीकार करली | 
हुब्बुब्बवतन अज मुल्के-सुलछेमां खुश्तर, 
खारे- वतन अज सरूबुले--र२ेहा खुई्ंतर । 
अथोत्‌ स्वदेश तो खुलेमान के देश से भी प्यास होता 
हूं। स्वदेश का. काटा तो सुबल ओर रेहाँ से भी उत्तप्त 
होता दे । द 


ऐसा कह कर स्वय तो काटा ही जाना ओर देंश'को काटा 
का वन बना देना स्वदेशभक्कि नहीं हे । साधारणतया 
एकट्दी प्रकार के वृच्त जब इकट्ठे गुआ्जान क्रेंडो मे उगते है 
तो सब कमज़ोर रहते हे | इनमे से किसी को. जरा-अलग 
बो दो तो बहुत मजबूत और भोटा हो जाता दे | यही दशा 
जातियां की दे । कश्मीर के विषय में कहते हैंः-- .... .... 

ह अंगर फिरदोस बर-रूए जमीनर्त, “»/० 

द हमीनस्तो-“हमीनस्तो-हमीनस्त ।... .. 

. अर्थात यदि पृ ५ पृथ्वी ( श्लोक ) पर स्वर्ग हे तो, यही है, 
'यद्दी है, यही दे । शा कप 
किन्तु वह कश्मीरी लोग जो अपने फिरदोंस ( 90७579५ 
. ए/॥65 ) अर्थात्‌ स्वगे को छोड़ना पाप समभते हैं, निबे- 

_ह्वतों, निधनता और अज्ञानता में प्रसिद्ध हो रहे है. और 








कं 





| है द 
' मक़द घम. . 9६ 


वह वहादर कश्मीरी पंडित जो इस पहाड़ा ( फरदास )से 
बाहर निकले, मानो सचमुच स्वग ( फिरदोस ) म आगय । 
उन्होनें, जहाँ गये, अन्य भारतवासियोां को हर बात म 
मात कर दिया। उनमें से सब ऊचे २ पदाधकार पर 
बिराजित है । जब तक जापानी जापान मे बन्द रहेनबल थ, 
और अशक्क थे, किन्तु जब वे अन्य देशों मे जाने लगे, वहा | 
की वायु लगी, बलवान दो गये, यूरप के निधन गराब झार- 
प्रायः अधम स्थित के लोग जहाज पर सवार हो कर अमे- 
_रिका जा बसे श्र वे लोग दुनिया का सब&ल बालष्ठ शाक्क क्‍ 
हुँ। कुछ भारतवासो भी बाहर गये ।| जब तक अपन द्श 
में थे, कुछ पूछ न थी, अन्य देशों मं गय ता उन बढ़ी चढ़ा 
ज्ञातियाँ में भी प्रथम बगे में गिनि गये ओर बहुत प्रालाद्ध 
प्राप्त की । द 
| थु 

पानी न बहे वो उसमे बू आये, 


खब्जर न चले तो मोरचा खाये । 
है.( प्र दर 


«5४... . गर्दि|श से बढा मिहर व मः का पाया; 
.._ग़र्दिश से फलकक ने ऑज पाया | 


जैसे वृचत्चत सब रुकावटा ( बाधाओं ) को काट कर 
_ अपनो जड़े डघर भेज देता दे जिधर जल हा, इस तरह 
अ्रमेरिका जमनी, जापान, इग्छंड के लोग समुद्रा का चीर 
कर, पहाड़ी को काट कर, रुपया खचे कर के सर्वे प्रकार 
के कछ भले कर वहा वहां पहुंचे, जद्दासे थाड़ा बहुत. चाददे 


_अककललमननगयन आनरननाननननाननन नमन अमर 








१ दर्मघ | २ जंग । ३े अमण | ४ सूय । ५ चन्द्र | पदवी । ७ आकाश, 
घुलोंक । < ऊचा पद ! 
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८०. स्वामी शमतीथ 


किदस्ती प्रकार का भी ज्ञान प्राप्त हो सका | यह एक कारण 
हैं उन देशा की उन्‍नति का। अब और सुनिये। 


ज।निसारी--प्राणसप्॒पण | 


. पक जापानी जद्दाज़ में कुछ भारतवासी विद्यार्थी सवार 
थे | जद्दाज़ मे जो इस वर्ग के प्रवासियां को खान की मित्रा 
वह किसी कारण विशेष से उन्द्राने नहीं लिया । एक निधन 
_ जापानो विद्यार्थी ने देखा कि भारतवासी सूखे हैँ । सब के 
लिये दूध आर फलादि खरीद्‌ कर लाया ओर सामने रख 
दिया | भारतवासिया ने पहले तो अपने देश की रीति के 
अनुसार उसे, अ्रस्वीकार किया ओर पश्चात्‌ खा लिया। 
जब जहाज़ से उतरने लगे तो धन्यवाद के. साथ वे उन . 
चस्तुआ का मूल्य देने लगे । जापानी नेन लिया। किन्तु 
सांकर यू प्राथना करन लगा “ जब भारतवष मे जाओ तो 
कहा यह खयाल न फेल्ा देना कि जापानी लोग ऐसे नाला- 
यक है. कि उनके जहाजों पर छोटे दज्ञ के प्रवासियां के लिये 
. खाने पीने का यथोचित प्रदन्ध नहीं है।” ज़रा खयाल 
की जियेगा, ए% निधन प्रवासी विद्यार्थी, जिसका जहाज़ के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं, वह अपना निञजका द्वव्य इस लिये 
अपरण कर रहा दे कि कहीं काई उसके देश के जहरेज़ों को 
न कहे | यह विद्यार्थी ग्रपने जीवन को देंश से पृथ ऋ 
_ नहीं मोज्ता | सारे देश का जीवन को अपना-जीवन वर्त्ताव 
में अनुभव कर रहा है ै क्‍या स्वदेशभक्ति है ! क्‍या प्राण 









.. समपेण हू | यह रे व्यावहारिक अभेद-अद्वेत | यह दे नक़द 


धर्म | इस क्रियात्मक वेदान्त के बिना उन्नति ओर कल्याण 
का काई उपाय नहीं दे । 


नकद धरम: ... छाई 


मरना भछ्ता हैं उसका जो अपने छेये जय, 


जीता ह वह जो मर चुका इन्सान के छिये। 
आपकी याद दोगा कि जापान मे जब जरूरत पड़ी था 
के रुसियां के बल को रोकने के लिये कुछ जद्दाज्ञ समुद्र में 
डुबो दिये जाय, तो राजा मिकाड़ा ने कहा कि, में प्रजा म॑ 
किसी को विवश नहीं करता किन्तु जिनको एस जद्दजा के 
साथ ड्ूबना स्वीकार हे, वे खुद स्वयवसव॒क बन कर अपना 
अजियां पेश कर । हजारों आजया आवश्यकता ख भी 
, अधिक एकदम आगई | अब इनमें चुनाव को जरा दिक्कत 
थी। तिख पर जापानी युवकों ने ,अपने शरार स्॒ राधर 
निकाल कर उससे प्राथना पत्र क्रखि कर पेंश किये के 
आीघ्र स्वीकार हो ज्ञाय | अन्त मे रझुधर स लेखा हुई 
अजिया को- अधिक मान दिया गया। जब जद्दाज्ञा के साथ 
वे लोग ड्ूब रद्दे थे तो इनम दो एक कप्तान यांद्‌ चाहत ता 
अपनी ऊान बचा भी सकते थे ।किसीन कहा कप्तान साइब 
आप काम तो कर चुके अब जान बचाकर जापान. चल 
जाओ? | तो मोत को इसी जडड़ाते- हुए कप्तान साहब न 
तिरस्कार से उत्तर दिया “क्या मे न वापिस जाने कं लय 
' यहाँ आने की अर्जी दा थी ? 

यदगत्वा न निवतेन्त तद्धाम- परम मम । गांता १४५) दि 

अथात्‌ जहां जाकर फिर काई नहा काटता द्व, वह मरा 
परम धाम हें । 

शूर वीरता का अथ यह नहीं हे कि वापस खाटा जाय। 

“' ईजा जुजीं कि जाँ पसपारन्द चारा नेस्त । | * 

अथात्‌ यहां सिवाय जान देने के कोई उपाय नद्वा। 


थु क्‍ मनुष्य १४ $7 शक १ न 





दर , स्वामी रामतीथ. 


शेर सींधा तेरता है, वफ्त-रफ्तन्‌ आब में! 
अर्थात्‌ घानी में चलते समय शेर साधा तरता है। 
यह दे नक्नद धम, यहं हे क्रियात्मक अर्थात्‌ आचरण में 
लाया हुआ वेदान्त। 
गज 


नन [छुन्दान्त शस्त्रा।ण नव दद्दात पावकः। गांता २।२३ 


मुझका काटे कहाँ वह तलवार ? 
दाग दे मुझ को कहां वह नार ? 
गक मुझ को कर कहां वह पानी ! 

' बाद में ताब कब सुखाने की ?.. 
सात को मौत आ न जासगी, 
कस्द मेरा! जो करके आयगी। 

. अथात्‌ कद्दा 6 वह तल्नवार जो मुझे मारे ? कहा हे वह 
आउपन जा सुके जलादे ? कहा है वह जल जो मुझे डबो द्‌ ? 
कहां है वायु में शक्ति जो मुझे खुख्रा दे ? झत्यु जब मेरी 
आमलाषा करक आवेगा, ता उसका ही दझ्त॒त्यु द्वी जायगा । 


द शार्रय शाध के ।लये अमारंका म जांवन्त मनुष्य के 
शरा।र पर धाव कगान का प्रयोग करन की आवश्यकता पड़ी ॥ 
अनक नवयुव॒क अपना छातया खोल कर खड़े हो गय कि 
लो चोरो, हम कार्टो,इज्च २कर के हमारा प्राण ज्ञाय, हमारे * 
जांचन्त शरोर पर घाव लगाना [ ५0ए९४९००॥ ] दज़ार बार 


. झुबारक हईं, याद इससे शास्त्र को प्रगति हो ओर दूसरों का 


कट्याण हा | अश्रव इसे हम प्रम कहे के वीरता! यहदह्द हे नक़द 
बस, अथोत्‌ व्यावहारेंक या कियात्मक वेदान्त। यही 
. स्व॒ृत्ममाव। 


सयुक्त सस्थानोां के अध्यक्त पत्राहम लिडूस्न के संचेध 
में कद्दा जाता हद कि एकवार जब अपने मकान से द्रवार 


5 हे । 
नक़द थम. द्घ्डे 


को आ रहा था, मार्ग मे क्या देखता हे कि एक शूकरः 
कीचड़ में फसा हुआ अधमरा हो रहा हे | बहुत हो प्रयत्न 
कर रहा है किन्तु क्रिसी तरह निकल नहीं सकता, ऑर 
 डुप्ल से चिल्ला रहा दे। प्रेलिडेन्ट ' अध्यक्ष ) से देखा 
गया | सवारी से उतर कर शूकर को बाहर निकाज्ञा आर 
उसका प्राण बचाया। सब वल्यां पर कोचड़ के छो५ पड़े गये, 
किन्तु परवाह न की ओर उसी स्थिति मे दरबार मे आया। 
लोगों ने पूछः और जब उपरोक्त घटना का पता लगाता 
सब ने बडी प्रशसा करत हुए कहा कि आप बड़े दयालु 
और इश्वर भक्क दें | अध्यक्ष ने कहा कि बस, आंधक मत 
बोलो, भे ने दया का काई कार्य नह ।कैया। उस शुकर के 
दुःख ने रुझे दु/खित कर दिया इस लिये में तो केबल अपना 
ही डुःख दूर करने के लिये उस शूकर का निकालन गया था। 
बाह, कैसा विश्वव्यापी प्रेम है | कितनी विशाल सवात्म 
भावना हैं पु द कक 
खूं स्गे-मजन्‌ं से निकला फरद छेछी की जो छी-। 
अर्थात्‌ लैंली के शरोर की नस खोलते है। मजनू के 
शरीर से रुघिरं बद्दन लगा। कैसी अनुभवात्मक एकता ह्ढे ! 
पत्ती के. फूछ की लगा सदमा नसीस का, द 
झवनम के कतरे आख स उनके टपक पड़ । 
अर्थात्‌ पुष्प की पत्ती को ठंडी वायु लगत हा तर नेत्र 
में द्विमबिन्दु दिखाई पड़े 
.. नकद धर्म, ज्ीवन्त धम, सनातन धम का तत्व यद्द हें 
कि तुम समस्त देश के आत्मा का अपना आत्मा समझा | 
घर्म का यह वक्त जिन देशों मे व्यवद्दार अथांत्‌ बताव में 
शब्ाता हें, वे उचन्‍नाते कर रद्द 6, जिन जातियों में नहा! आया 


्छे स्वामी रामतार्थ.. 


रही दें। अपने देश के विषय में अब एक बात बड़े 
से कहनी पड़ेगी | इन दिनों हॉगकॉग में सिफखों. की 
जे कर 


फाज़ हैं, उसके , पहले पठानी को फोज़ थी। दाग कॉग मे 
सिकखों को, (हम ठीक याद नहीं ) शायद एक पॉंड पत्येक 

मनुष्य को वेतन मित्रता दे ओर साधारण फौज़ी सिक्‍्खों 
का इसस भा कम, शायद्‌ दस रुपया एँंदो .तिद्दाई पॉड ) 
मासक वेतन मेकता हे | हांग कॉग में पठानों को गोरो के 
बराबर प्रति व्यक्ति तीन २ पॉड हमे ठीक याद नहीं) 
_मल्नता था| चीन के युद्ध के समय जब लिक्ख लोग वहां 
पर गये तो पठाना का. यह तिशुण से भी अधिक वेतन उनसे 
सहा न गया । बूटेश पालमेन्ट म॑ उन्होंने प्रार्थनापत्र भेजे 
के पठाना को जो तीन २ पांड मित्रता हे क्‍यों नहीं झाज 
कंल्ह के दो तिहाई पॉड के स्थान पर हमें एक पूरा पौंड 
मालिक दिया जाता, ओर उनकी जगह भरती कर लिया 
जाता ? हिन्दुस्तान सरकार और विज्ञायत सरकार में इन क्‍ 
आ्राथना पत्रा के फिरने घूमने के बाद पठानों से पूछा गया 
के क्या तुम .ल्ोगां को तान पांड के स्थान पर पक पड 
चंतन लना स्वाकार द्व / एक पठान ने भी इसको श्रेगीकार 
नहा किया | अन्त भ पठना को खब फोज़ मौकूफ की गई । 
सब पठान आजावेका राहद्दत होगये | भोले सिक्खो ने इतना 
न देखा के अन्त में यह पठान भी हमारे ही देश के है । यहे 
सद्दाउभू[त न आईं कि इनकी आजीविका मार्री गईं। दया 
न आइ कि भाइयों का गला कद गया। हाय | ईष््या और 
>पैश को फ़ूर्ट ! यद भूल्। मरते पठान आजीविका की शाध मे 
अंफरिका को गये ओर शुमाल्ी देश में मुढ्ला के साथ होकर 
इन्हीं सिक्खों से लड़े । इस युद्ध मं बिना लड़ेही केवल जल 
वायु के कढोर प्रभाव ही से सिक्‍खोां की वह गति हुई कि 





: मक्तंद्‌ धर्म. पथ 


झश्वर बचावे इनको ! लकवा द्ोगया, गद्दने मुड़ गई, शरीर 
सुख गये ज्वर आदि ने निढ्ाल कर दिया । सच कहा है जो 
और की मौत का उपाय करता दे वद आपदी उस उपाय 
से मरता दे । हे आओ 
द पु ५ कैरदनी ख्वेश से आमदनी पेश, 
चाहकन रा चाह व दरपेश। 
. अर्थात्‌ अपनी करणी आप अंरणी। अर्थात्‌ यथा कम 
तथा फल । जो मनुष्य खड़ा खोदता है वह आप गिरेगा। . 


5 


जापान में एक हिन्दुस्तानी विद्यार्थी शिक्षा पाता था । शिल्प- 


विद्या की एक पुस्तक पुस्तकालय से वह मांग कर ले आया । 
बाकी लेख या उसके मावा्थ को तो नकल कर उतार ल्षिया 
किन्तु मशीनों (कलों) के नकशो या ख्ित्रों की नकल्न न कर 
सका | अ्रब यद्द न सोचा कि और लोग भी इस पुस्तक खे 
लाभ उठानेवाले दें । यद्द न खाल किया कि इस चेष्टा से 
मेरे देश की अपकीति दोगी। कट पुस्तक से वे पन्ने जिन 
पर चित्र थ फाड़ लिये ओर पुस्तक वापिल्ल कर दी। पुस्तक 
बहुत बड़ी थी, भेद न खुला, किन्तु छुपे कैसे ? सत्य भी . 
कभी छुपतवा दे? एक द्नि एक जापानी विद्यार्थ' डसके 
कैमरे थे आया, भेज पर उस पुस्तक के फटे हुए पन्‍ने पड़े थ। 
देखकर उसने अफलर को खूचना देदी और वहां वियम दे। 
गया कि अब किली इिन्दुस्तानी विद्यार्थी कं कंधई पुस्तक 
न दी जाय | डूब” मरने का स्थान दे एक तो आपने उस 
.. जापानी विद्यार्थी की बाते खुनी जो जहाज पर हिन्दुस्तानी 
. लोगों के लिये खाना ज्ञाया था, और एक इस हिन्दुस्तानी 
गे कवूत देंखी । जापानी अपना सर्वस्व दे देने को तेय्यार 


कि जिसले अपने देश पर कलेंक नेआ जाय । और 


की 
५ 


७॥१ 9 


प्दः हट स्वामी रामतीर्थ. 


हन्दुस्तानी ।वेद्या्थी अपना ही स्वार्थ चाहता है, समस्त देश 
पड़ा वृदनाम दो-कल्लकित दो | हाथ (शरीर से ) यह,नहीं . 
कटद्द सकता किम अकेला या (सब से) पृथंक हूं। मेरा 
राधर आर है ओर सारे शरीर का रुधिर आर हें। इस भेद 
भाव ले यह ख्याल उत्पन्न होगा कि हाय | कमाऊं तो में 
आर पतले सारा शरोर | इस स्वार्थ सिद्धि के लिये द्ाथ के 
लय केवल एकही उपाय ही सकेगा, वह यह दे कि जो रोटी 
कमा8 ६, उस सारे शरीर %क लिये मुद्द मे डालने के बदले 
हाथ अपना हथेत्ना. पर बाध ले, या नाखूनों में घुसर ले । 
पर क्या यह स्वाथ्थपरायणता की चाल लाभदायक द्वोगी ? 
अल्बत्त एक उपाय आर भी दे कि शहद की मकक्‍खी या मिड 
स हाथ अपनी उगांतयां डसवाल्े, इस तरह सारे शरीर को 
जाड़ कर अकेला हाथ स्वय बहुत मोटा द्ोजायगा, किन्तु 
यह माटापन तो खूजन रोग है, बीमारी है। इसी तरह जो। 
लोग जातीय द्वित अपना हित नहीं समझते अपने आत्मा 
के जांत के आत्मा से प्िन्‍न मानते हैं, पेंसे स्वाथियों को 
'खवाय सूजन रोग के और कुछ हाथ नहीं आता । हाथ 
 वह्दी शक्केमान ओर बलिष्ठ होगा जो कान, नाक, आंख 
पर झांदू सारे शरर की आत्मा को अपनी आत्मा मान कर 

. अचिरण करता है, और मनुष्य बंदी फले फ़ूल्ेगा जों सारे 
ग्राष्ड के आत्मा को अपनी आत्मा मान लेता दै। 


. भरपेरिका का कुछ बिस्तृत हत्तान्त | 
अमारका में पहला आश्चय की बात. यह देखी गई कि 
प्र जगह पति तो प्रोटेस्टट मत का था और पत्नी रोमन 
 कैथोल्षिक | चित्त मे यद विचार आया कि इस प्रकार के . 
-सम्रद्ाय भ्रद्‌ वाले .ल्ोंग हमारे भारत में तो ( जैस आर्य- 


नकद घंमें. पक 


समाजी और सनातनघर्मी ) एक मोहरल भ काठनता स 
काटते हैं, इन पतिपत्नी का एक घर भ कैसे नवाह होता 
गा! पूछने से मालुम हुआ कि बड़े श्रम से रब्ते सदते दें। 
रविवार के दिन पति पहले पत्नी को उसके रोमन केथालिक 
गिरजा में साथ जाकर छोड़ आता' हें, उसके बाद वह स्वय 
अपने दूसरे गिरजा सं जाता हे । पति से बात चीत हुई तो 
वह कहने लगा किजी ! मेरी पत्ती के धर्म का प्रश्नतोी उसके 
आर परमात्मा के मध्य दे | में कोन हू दस्ताक्षप करने वाला प्र 
२ साथ उसका सम्बन्ध नितानत सरल हं,परमात्मा के साथ 


अपने सम्बन्ध की वह जाने । क्‍या खूब ' 


अमेरिका में राष्ट्रीय दकता के सामने मतसद्‌ का डुद 
वास्तविकता ही नहीं। भारत वषष का आय खसमाजी हा, 
सिक्ख हो, मुसलमान दोी,अमार का म॑ हिन्दू ही कदलाता ६ 
उनके हृदय गे राष्ट्रीय एकता इतनी समा रहा ईं, के वे हमारे 


: यहा के इतने भारो भमतभदा का हुल ज्ञान में जरा दूुंर नहा 


जे, 


लगाते | भारत वर्ष के कुछ घरम्मान्ञुयायां याद्‌ यहद्द जानते कि 


अन्त में अन्य सभ्य देशों में हम हिन्दू, भारतवासा है 


कंहलाना है, तो हिन्दू शब्द पर इतने झगड़े ओर इस 


नाम खे इतनी लज्जा न मानते । 
पे 


. डश देश के शक्तिशाली होने का एक कारण यह मां है 
कि वहां ब्रह्मचय है। मलुष्यबंल को व्यर्थ नहीं खोने दते। 
सामान्यतः २० वर्ष पयंत तो लड़के कंड़कंत! का विचार भा 
नहीं आता कि विवाह क्‍या वस्तु दे ।इसंका एक कारस 
विचार पूर्वक देखने से यद्द मालूम डुआ कि बालक ओर 


 बालिकाये बच्चेपन से इकट्ठे खलते कूद्ते, एक छुत के नाच 


लिखते पढ़ते, ओर साथ २ रहते सहते हे, ओर फेर साथ द 


५ 


द २, 


द्द्द स्वामी रामती्थे. 


दी कालिजों में शिक्षा पाठे हैं। अतण्व आपस में भाई बहिन 
का सा सम्बन्ध बना रहता दे और अचन्तःकंरण शुद्धता 
ग्रोर पवित्रता से भरे रहते छू । वद्दा लड़कियां के शरीर 
लड़का के शरीर के समान दी बलवान द्वोते दे, इस लिये 
युवावस्था म॑ उनकी सन्‍्ताीत भी बलवान द्वोती है। यदि 
पुरुष बलवान हे आर स्त्री दु्बेल हो तो इसका आधा प्रभाव 
सन्तान पर होगा । 

.. एक बार लेकजिनिया ( 3,४56 06€76०ए०9 ) के तट पर 
जब राम रहता था, एक १३ वर्ष के वय की बालिका तैरते २ 
३ माल तक चल्नी गई । किश्ती पीछे २ थी, कि यदि डूबने 
लगे तो सहायता का जाय । परन्तु कही सहायता की आव- 
श्यकता न पड़ी । जब लड़कियों की यद्द दशा हे तो भविष्य 
में उनकी सनन्‍्तान क्यों बलवान न होगी ? ओर ज्ञब शरीर 
मे स्वास्थ्य द्ं तो अन्तःकरण मे क्या, ध्यावेत्रता न होगा £ 


उनके ब्रह्मचय का आर भो एक कार ण॒ ८ । अशक्कि सल पाप 
होता है, आर अज्ञीय से अशुद्ध दोतो दे । जब मेदा ठीक न 
हो तो चिन्ता और फिऋ स्वाभाविक दी पाौछे लगजाते दे । 
स्वास्थ्य ठीक नद्दाद्वं तो बात बात * ऋोधच आता दे । वेद म , 
लिखा दे कि बलदीन इस आत्मा को नहीं जान सकता। 
नायमात्मा बलददीनेन द्भ्यः । द 
कमजोर की दाल इंश्वर के घर में भो नही गछ्नतों। 


जिसके अन्दर शारीरिक और आत्मिंक बल नहीं हे, वह 
ब्रह्मचंय का कब पालन कर सकता है ? झर यह भी स्पष्ट 


 नक़द घम क्‍ य& 


डाक्टर ऑक फिलासाफी की उपाधि | डीगरो | पाने 
पर्यन्त विद्यार्थियों को शारीरिक व्यायाम का शक्तण साथ २. 
दिया जाता हे | युद्धविद्या, कृषेविद्या, लोहारा, बढ़ाईपन, 
मैमार का काम बराबर सिखाया जाता द्व.| मनुष्य के अन्दर 
तीन बड़े महकम [ कायालय | & । एक कमानद्रय, दुूखरा 
ज्ञानेन्द्रय श्रीर तीसरा अन्तःकरण, इनकी अगरेजी में 

ह' कार से आरस्म दोनेवाले ताोन शब्दों में बैन कर 
खकते हैं। हैंड | [4270-कमनिद्रय ] हेड, [[762-शानान्द्रिय | 
ओर हाट [ 37697/-अनन्‍्तः करण / | 


ज्ञानन्द्रियां से बाहरी शान अन्द्र जाता हैँ आर बाह्य 
पदाथे अन्दूर असर करते है | कमान्द्रया ( जल हाथ पर ] 
से अन्द्र की शक्ति बाहर पभरभाव डालती हैँ । केमान्द्रया 
आर शानन्द्रिया यदि परस्पर योग्य प्रमाण से बढ़ती रह 
गौर उन्‍नति करती जॉय तो उत्तम हें। यद्‌ बाहर से ज्ञान 
की ठूंसते जाय आर अन्द्र के शान तथा बल का बाहर न 
निकालते रहे, तो दशा वेसी ही द्वो जाता दें ।क मजुप्य 
खाता तो रहे किन्तु उसके शरीर से कुछ वाहिर न निकत्ष 
सके | इसका परिणाम दोगा बीद्धिक अजाण आर आतक्तक 
कब्ज | यह शिक्षा नही दे, रोग ढ । 

. अमेरिका मे साधारण रीति से युनिवलाद का एत्ला 
का यह मन्तव्य ओर उद्देश्य हें कि स्वदेश का चवस्ठ॒ुएण काम 
में लाई जाय, अथोत्‌ जमीन, खांन, बनस्पते, ओर अन्य 
पदार्थ इत्याद्‌ का डपयोग ओर आधिक मूल्यवान बनाना 
मालुम दो जाय । जितने कल्ला काशब्य ।सखलायउ जांते हैं 
वे प्रत्यक्ष व्यवद्दार में उंपयोगी ओर लाभदायक दांत ६ । 
कोई [विद्यार्थी रशायनशारत्र निरथक नहीं पढ़ंगा।। याद 


६० द स्वामी शामतीथे. 


उसने रखायनशाखस्त्र को व्याचहारिक उपयोग मे लाने की 
कला जेखस कि रासायनिक शिव्पविज्ञान [ एाछ्ांट्शो 
ऊकआशा7९८४४४३ ] रत्यादि भी साथ न सीखना हो । द 
एक धार्मिक कालेज में राम का व्याख्यान हुआ | व्या- 
ख्यान के बाद कालेज के लोगों ने अपनी जगी कवायद 
[ सैनिक व्यायाम ] दिखलाई ओर कालेज के सेनिक गीतों 
से जय पुकारते २ व्याज्याता की सलामी की । राम ने पूछा 
“यह क्या? कालिज तो चांमक ओर शिक्षा खेनिक ?”” 
प्रेन्सपल साहब ने उत्तर दिया, “घर्म के अथ हे देह ओर 
देहदाध्यास को इज़रत इंसा के समान खूली पर चढ़ा देना, 
भ्रभिमान को मिटा देना; जान को देश निमित्त हथेली मं 
उठाये फिरना | ओर यह प्राणु समपेण श्रर सच्ची शूरवीरता 
को आत्मा साॉनक शिक्षा से आती है । 


अब कोमल मनोवृक्ति ओर अन्तःकरण की पवित्नता 

को शिक्षा की स्थिति देखिये। एक विश्वविद्यालय [ युनि- 
चर्सिटी ] में राम गया जो केवल विद्यार्थियों और अ्रध्या- 
'पधका> की कमाई से चल रही थी। विद्यार्थी लोग वहां शुल्क 
[ फीस | इत्यादि कुछ नहीं देते | अन्य शिक्षाओं के अति- 

रक्त विद्यार्थी लोग, अध्यापकों के अभ्रधीन कालिज की 

जमीन पर या यत्रा पर काप्त करते है | अध्यापक नवीन २ 
अयोग ओर परिशोध करते ह॑ ओर विद्याथर्थीयों को सिख।ते 
हैं । जमान के अनोखे ढंग को ओर निराली उत्पन्न और 
नवीन कारीगरी की आमदनी से सब खर्च निकलते ६ । राम 
की उपस्थिति में एक कमरे में विद्यार्थियों का आपस में 
ऊगड़ा हो पड़ा | प्र।न्सपतल्न के पास यह मुकदमा गया। 

प्रिन्सिपल ने उस कभरे में सब काम बन्द्‌ करा दिया, ओर 


नक़द धर्म... | &१. 


ड 


धप्यानों बाजा बजाना शुरू करा दिया | १५ मिनिट म मुकदमा 


फेसला हो गया, अथात्‌ परस्पर निपशरा हागया। वाह हु 
जिनके अन्दर शान्ति रस भरा दे उनके अन्दर क मेल ओर 


शान्ति को उकलसाने के लिये बाहर लगांत ही काफी बहाना 
हो जाता है। ओर फेसा प्रबन्ध हे, वायु में सत्वभुण भर 
दिया, दिलों की खटपट आपडी रफा हो गई । 


शिक्रागों विश्वविद्यालय के बी० ए० श्रारे! के एक विद्यार्थी 
ने राम के कुछ तसत्तवज्ञान के ब्याख्यानों पर नोट लिये और. 


थोंड़े दिनो में अपनी ओर से घटा बढ़ा के उनका एक पुस्तक 
बनाकर विश्वविद्यालय के स्वाधीन की | इस विद्यार्थी को 
तत्काल ए% भ्रेणि की वृद्धि करदी | यह नहीं देखा कि इस 
ने मिल और द्ेमिल्टन की पुस्तकों ले अपने मस्तिष्क को 
लेटरबेग ( पत्रा की थेत्नी ) बनाया है के नहां। अवश्यमंव 
वास्तविक शिक्षा का आदश यह हे कि हम अन्द्र स केतना 
विद्या बाहर निकाल सकते डे, यह नहा [के बाहर सतत अन्द्र 
कितनी डांल चुके है । 


रोम एक समय वहां शास्ता पर्वेत के जगलो मे रहता 
था। कुछ मलुष्य भी मिलने आये | उनके साथ एक बारद 
वर्ष की लड़की भी थी | सब राम के उपदेश को ध्यानपूर्वेक 
सुनते रदे, किन्तु थोड़ी देर के लिये लड़को अलग जाकर 
बैठ गई | जब वापिस आई तो एक कागज़ पेश किया। यह 
कया था ? राम का सास उपदेश, जिसे वह अगरेजी कविता 


कर छल के. 


मे पिशालाई | बाद मे यह कादेता वहा के वसमानपत्रा स॑ 
छुप भी गई | बालकों का यह बुद्ध आर योग्यता उनका स्वतन्नज 


रखने का परिणाम है |. मनुष्य चाहें बच्चा हो या तृछू वह 
केचल वातालाप करने वाला पु कहलाता है। पशुद्यात्त अर 


पु स्वामी रामतीर्थ, 


वाकशाक्ल अथांत्‌ बुद्धमता ये दो अश जो मनुष्य मे हें, उस 
में बाद्धमता सवार दे ओर पशुवृत्ति संवारी का घोड़ा | ज़ब 
हम बालका की विचारशक्कि को प्रेम स सममझ्काकर उनसे 
काम नद्द। लेते, किन्तु बुरा भत्ना कहझर उनपर शासन करते 
हैँ ता माना पशुवात्ते के घोड़े को ल्राठी के प्रभाव से बुद्धिमता 
के सवार के तल्न से ।नेकाल ले ज्ञाना दें | ऐसी अवस्था मे 
बच्चे के अन्द्रचाले को क्रोध कया न आवे ? बालकों को 
डाटना कंवल पशुवात्ते स काम लेना है ओर उनमे उस अश 
( बुद्धिमता ) का अपमान करना हे, जिसके कारण मनुष्य 
ससार मं अष्ठ कदलाता दे । सक्लकी करना या म्िड़कना उत्त 
के भीतर की श्रेष्ठता का अपमान करना दे | विना समफक्ाये 
या विना कारण बतलाये बालक पर किसी प्रकार की निषे- 
घधक आज्ञा करना कि ऐसा मत करो, बेखा मत करो”! उसे 
उस्र काम करने की उत्तजना स्वतः देना हे | जिस समय 
परमात्मा ने हज़रत आदम को आज्ञा दी कि “अमुक वृक्ष 
का फल्न मत खाना तो उसी निषेध के कारण दृज़रत आदम 
के देल में बुरा विचार उत्पन्न हो आया। उस स्वर्गाद्यान. 
( बागें-जिन्नत ) मे हजारो वक्ष थे किन्तु जब निषेध किया 
गया के यह न खाना ते स्वतः डसके खाने की इच्छा 
उत्पन्न हुईं । बहुत- लू आवश्यक ।वेज्ञापनां का वत्तेमान पत्रों 
में यह शाषिेक ( 6४५४ ) होता है “इसको मत पढ़ना।” 


किखसा मचुष्य ने एक महात्मा से मत्र चाहा। महात्मा ने मंत्र 
.. बतला कर कहा “तीन माला जपने से मंत्र सिद्ध हो जायगा। 
. परन्तु शर्त यदह्द है ।के सावधांन, माला जपते कद्दी बन्द्र 


. का खयाल न आने पाय ?! थोड़े अनुभव के बाद वह बेंचारा 


साथक भहद्दांत्ता से श्राकर कद्दने लगा, “मद्दाराज़ जी, बन्द्र 


नक़द्‌ घम.. द हे 


अरे तो कहीं स्वप्न मं भी न था, किन्तु आपके .सावधान 
कहने से अब तो घन्दर का खयाल मुझकछोड़ता ही नही। “चत्त 
में यह उलटा प्रभाव डालन वाली शक्षा का ढंग अमारका 
में नहीं। बालकों की शिक्षा वहां शिक्षुशिक्ता ( किडर गाटेन ) 


की पद्धति पर होतो हैं ! अध्यापक बाल़का के साथ खलते 


'कूदते, जात, नाचत पढ़ाते चल्ल ज्ञात हद, आर बालक इसा 
क साथ अश्यास करत जाते है | उदाहरणाथ बालऊा का 


जहाज का पाठ पढ़ाना है । एक एक लकड़ी का जहाज़ बना 
हुआ प्रत्येक बालक की कुरली के आग रकसख्ता हुआ है आर बॉस 
की फांके आदि पास- घरी ह॑ जिनसे नया जद्दाज़ बना सके। 


बालकी के साथ मिल हुए अध्यापक या अ्र्यापेका कद्दता 
है “हम तो जहाज़ बनायंगे, हम तो जहाज़ बनायगे | बच्चे 
भी देखा देखी कहने लग पड़ते हैं, हम भी जहाज बलायगे' 


ए्‌, लो सब बठ गये, एक बालक न जहाज़ बना दया, दुूसर 


जे सफलता पा ली, फिर तीसरे ने बना लिया | जिस केसी 


को अरा देर लगी अन्य बालकोा ने यो अध्यापिका ने सहा- 
यता देदी | फिर बालकों ने बड़ी रुचि के साथ अध्यापेका 
सस्‍्वय प्रश्न करने शुरू किये । जहाज़ के इस भाग का क्य| 


नाम है? वह भाग क्‍या कहलाता दे £ यह क्‍या दे * वह क्या 


है ? अध्यापिका मंस्तूल आदि लब का दाल ओर नाम बतलाती 


'ज्ञाती हे, ओर बालक इस पअकार जहाज़ क ससबवन्ध के सब 


बाते मानो अपने आप ही सीख गये। हमारें यहां बालक पढ़ते है 
हक ८०० डबल-ई | एल + कील ( 5०० ) माने जद्ाज़ 





की पंदी” ऐसा! रखते २ सिर मे कील ठुक गइ, मगर बालक 


को खबर भी न हुँएई कि कील, क्या चीज हैं, आर जहाज़ 


कैसा होंता हैं ? वहां पदार्थ” की पद्दिचान पद्दले कराई जाता 
है, 'पद्‌” [नाम ] पीछे बतलाया जाता है। यहां नाम [ पद | 


१52, स्वामी रामतीथे 


पइले याद्‌ कराते हूं, | पदाथ ] विषय का चाद्दे सारी आयु 
पता न लगे | वहा बालक प्रश्न करते रहते हे ( ज्ञेसा कि 
सब जगदह बालका का स्वभाव ) और श्रध्यापक का कतेव्य 
दे उनका पूरे २ उत्तर देते जाना । यहां इतने बड़े अध्यापकों 
को लज्जा नहीं आती कि छोटे २ बच्चों को प्रश्न पूछ २कर 
हेरान करत हैं | पढ़ना बद क्या है, जिसमें आत्मिक आनन्द 
न हो | यहां शिक्षक को देख कर बालकोा का मारे भ्रय स 
प्राण जाता है, वहां बालकों का प्रेम जो शिक्षकों से है, माता 
पिता से नदी | जो प्रसन्‍नता उन्हे शाला में है घर में नहीं । 
शाज्ञाओ म बहां शुल्क [ फीस ] नहीँ. लिया ज्ञाता और 
पुस्तक सब को मुफ्त दी जाती दें । 


७. #+७ 8. 


अब वहद्दा का दुकाना की स्थिति देखिये । शिकागों में 
राम एक दुकान पर बुल्लाया गया, जिसके फश का क्षेत्रफल 
पक तिद्दाई गाज़ीपूर से कम न होगा और दकान के नौचे 
ऊपर पच्चीस मजले थीं, ज्ञिस मंजिल पर जाना चाहो, 
 बालाकश [ 5[6ए807--ऊपर उठाने वाला कल ] कद ले 
जायगी |' हर मजिल मे नवीन प्रकार का माल भरां हुआ 
था। कराड़ी के आहक प्रतिदिन श्रात दे, किन्तु दुकानवालो 
. का बताव खब के साथ एक समान हे, चाहे लाख का ग्राहक 
 ह चाह पाच पंख का, सूल्य एक दी होगा, जो प्रत्येक वस्तु 
के ऊपर लिखा है । इससे कोड़ी कम नहीं, कोडी अधिक 
नहा, और दसमुख हुए. सब के साथ ( यहां तक कि जो 
. कुछ भी न खरोदें ओर द्ख वस्तुओं के दाम पूछ २ कर चला 
जाय डसे भी ) द्वार तक छोड़ने आते हैं और अपने नियमा- 


जुस्ार शिष्टाचार से नमस्कार करते दें. । इस बढ़ी दुकान 
दी पर नदी, साधारण दुकांनो पर भी यद्दी बतांव दहे। 





नकद धर्म. ... &४ 


अमेरिका, आपाने, इग्लड, -जमेनी म॑ पुलिस अत्यन्त 
सभ्य और प्रजा की. सेवक दे । प्रजारदाक है, प्रजाभदा ऋ 
नहीं | कुछु शोतागण शायद दिल म कद्द रह होगे किष बस 
बन्द करो, अमेरिकन लोगों को बहुत प्रशला करता । उनके 
गीत कंहा तक गांत जाओगे ? क्या हम अमारकन बनादाः 
चाहते हो ? इस भ्रोतिवाला से राम कद्दतां है कि कया भार त 
वासी अमेरिकन बने ? हर | हर ! हर . दूर हा यदह् वदचार 
जिसके दिल मे भी आया हो | परे हटा दी यदह आशा जस 
किसी ने कभी को हो | राम का ऐसा विचार कदाप नहा 
छुआ, न होगा | अलबत्ता कुछ बात उन दू्शा से लगना हम 
लोगों के लिये जरूरी ७ | यदि हम विनाश के प्रद्दरलस 
बचना चाहते हैं, यदि हमे हिन्दू बने रहना स्वाकार हें, ता 
हमे उनके कला का शल्य भदण करने हढींगे, चाहे वे करैसा 
मूल्य पर मिले | जब राम अमेरिका मे रहा ता सिर पर 
. पगड़ी हिन्दुस्तानी थी किन्तु बाजारों म॑ं बफ द्वाने के कार 
पाओं में जुता उसी देश का था । लोगा ने क जूता भी. 
 हिन्दस्तानी क्यो नहीं रखते £ ? शाम ने उत्तर [देया, सर 
तो हिन्द स्तानी रक्खुंगा किन्तु पांच तुन्हार लेजूगा। शाम 
तो चित्त से यह चाहता हे कि आप हदेन्दुस्ताना दवा बने रह 
कर अमेरिकन आदि से बढ़ जाय आर यह उन राष्ट्र सर 
दूर रद्दते हुए नहों हो सकता । आ्राज विद्यत्‌ बाष्प, रल तार 


इत्यादि देश ओर काल का मान। हड़ब कर गये हैं| द्ानया 
एक छोटा सा टापू बन गई ७ समुद्र माग मे विध्तरूप 


होने के बदल्ले राजमार्ग हो गया है | जिनंको कभा भिन्न दर 
 कद्देत थे वे नगर हो गये हेँ । ओर पहले के नगर माना 
गलिया बन रही दें । आज यदि हम अपने तई अलग थल्नग 


कक. 45 


रखना चाह आर दूसर राष्ट्रास भन्‍्त मान कर अपन &5 


द स्वामी रामतीर्थ 


ढाइ चावल की खीचड़ी प्रकायं, आज बोसवीं शताब्दि 
में यदि हम मसीह से बीसवीं शताब्दि पहले के रीति और 
रिवाज़ बते, आज यदि हम पाश्चात्य देशों के कला कौशल 
का मुकाबला करना न सीख, आज यदि हम उधार घन 
के लड़ाई झगड़े छोड़ कर नक़द धर्म को न बच्ते, तो हम इस 
तरह से उड़ जायेंगे जेल देश ओर काल उड़ गय्ये हैं. । भारत 


की हुआ | 


चबासया | अपनास्थात की पहचाना | 


कञ्चन होवे कीच में विष सें अमृत होय, 
विद्या नाश नींच में तीनों लीजे सोय। 


्‌ः छ 


जब भारत वे मे पेश्वय था तो भारत वासियों ने अपने 
को क्ुपमडक नहीं बना रक्खा था। जब पुष्कर में यज्ञ,हुआ 
ता हृबशी, चाना ओर श्रानी राष्टो के लोगों को निमत्नण 
दया गया। राजस्‌ यज्ञ के पद्चिले भीम, अस्सुन, नकुल, सहदेंच 
पाडव दूर २ के ।वदेशा मे गये। स्वय रामचन्द्र जी मर्यादा . 
पुरुषोत्तम अचतार ने समुद्र पार जाने की मर्यादा बांधी। 
द दोश अंज मसजिद सूए भेखाना आमद पीरे सा, 
चश्स्त यारा ने, तराकत बाद, अजी तदबीरे मा। 
थ अर्थात्‌ कल राजि हमारा गुरु मंदिर से मदिरागरह में 
आया | ऐ. सयादा वाले लोगो, श्रब क्‍या युक्ति की जांय ? 
..... उन दिनों तो भारतवर्ष किसी अन्य देश के अर्धान भी 
न था, किन्तु आज अन्य देशों के कला कोशल्य सौखने की 
वह आवश्यकता दे के इनके बिता प्राण जाता दे । बस 
आज सारतवष याद जीना चाहता हे तो अभ्ेरिक्ता यूरुप, 
जापान आआद बाहर क देंशा से अपने आप को स्वयं खारिज 
नकर कू। बाहर का. दवा लगने से ज्ञान में जान आ 
अयगोी | ेन्दू बाहर जायंगे तो सच्चे हिन्दू बन जायेंगे । 











, नकद चमे. ६७ 


बाहर जाने से अपने शास्त्र का सनन्‍्मान मालूम द्वागा, तै 
बहत अच्छी तरह से मालूम होगा, ओर शास्त्र बताव म 
आने लगगा। तुम अपने तई नितान्त सखार से ॥वरक्क 
बना नहीं सकते | जितना विदेशा लोगों स मुह मोड़ा उतना 
उनके दास बन कर रहना पड़ा | 


संकरप बल्ल । 


पुराणों में खुना करते थे ऑर पढ़ा करत थे कि अमुक 
अप के बर या शाप से अम्ुक व्याक्त का दशा बदल गईइ। 
योंगवासिष्ठ में शिक्षा (पत्थर) में सृष्टि दिखाने का उल्लद 
झाता दे, किन्तु अमेरिका मं ऐसे दृश्य आंख! के सामने 
धइत्यक्षा गुजर | युनिवासाट के मकानों अ.र हस्पताल! में इल 
प्रकार के प्रयोग किये जाते हैं कि इजारों रोगा केवल 
सेकल्प बल से अच्छे किये जाते हे। प्रोफलसर का उत्तेजना 
से मेज का घोडी दीखना या जेम्ल साहब का डाक्टर उठे 
होजाना (व्यक्ति का बदल जाना ), पुरान जस्सपत का उड़ 
जाना यह सब अपनी आखो दूखा। ५ 

सेस्क्रत में वेदान्त के असख्य उत्तम अ्रथ दे जेस दत्ताजय 
की श्रवधूत गीता, श्री शकणाचाये के वदान्त क स्तोत्र, 
अख्तावक्र गीता, योंगवाखिष्ठ के कुछ अध्याय । फारसा म 
सब से बढ़कर (तोदीद ) अ्रद्वेत का अन्थ शस्स तन्नज़ का 
। उस से उतर कर मसनवी शरीफ, शेख अत्तार, मग्रदा 

वंगरह | किन्तु अमेरिका में वाल्ट 5दृटमन के “तणपणा 
(!,९8९९४ ० 07888) बड़ा अद्धत का उन्माद ओर नेजा- 
ननन्‍्द जाते दे, जो अवधूत गाता, अध्टावक्र गाता, शकरायाये 
हे स्तोन्न, शस्स तब्रेज़ ओर बुल्लाशाह का कातता, बालेऋ 


# 


इनसे भी कहा बढ़कर, । 





छै 


+ १, 


हद ... * स्वामी रामतीर्थ, 


. डट कर खडा हूँ खोफ से खाली जहान में; 


को छा छा 


तसकाने-देल भरी है मेरे दिल मे जान में ॥ . ८ 


कै 4] 


सूघे जमा मक्का हैं भरे पेर मिस्ले-सग, 
मे केस आ सकू हूं केदे-बयान में । 


” हबशी गुल्ामां का स्वतत्रता देने के लिये अमेरिका के 
 आन्तर युद्ध के दिनों यद वाल्ट विहटमन प्रत्येक युद्ध में मर- 
दम पद्टा करना, प्यासों को पानी पिलाना, सत्युसुख पुरुषों 
का अपना मुस्क्यानों से जान में जान लाना ओर इसी समय 
का अपना नवान काव्यक्राते को रात दिन गाते फिरना उसके 
लिय खत का काम था । इस रोने घोने की भीड़ में. घोर 
._ रणभूम में, भाषण सपम्राम मे, विहिटमेन ऐसा प्रसन्नचित्त 
आर प्रफु'र्ल्लताफरता था जसे महादेवजी भूत प्रेत के घमसलान 
मे, या कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र की रणभूमि में । घन्य थे 
इन नरन्तर युद्धां के अधमण जो ऐले अवतार पुरुष के 
दशेन करते झत्यु को प्राप्त हुए ।_ 
.. शब हो हवा हो धूप हो तूकों हो छेड छाड, 
... जंगल के पेड कब इम्हें लाते हैं ध्यान ५ ? क्‍ | 
.. गांदश सर रांजगार के हल जाय जसका दुरू, + 
'. इन्सान होके कम हैं दरख्तों से शान में । 530) 


. भावार्थे:-चद्दे रात्रि हो, चाहे दवा हो, चाहे धूप द्वो, 
चाह आधा आर उसके ऊक्रोके, जगल के वक्त इनकी कुछ 
परवादह्द नहा कर ते | ऑर समय के हेरफेर से जिल्नका चित्त 
आस्थर दवा जाय वह चाहे मनुष्य दे, परन्तु व॒च्चों की अपेक्ता 
_ तुच्छ हें । 


3 शान्त | २ काछू। रेदेश । ४ कुत्ते छे समान । ५ उढलेख के बन्धन से 


छ' “को 





हि: आम 
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इसे प्रकार का अह्ननिष्ठ अश्रमेरिका म हेनो थोरो भा हुआ 
हेजो सच्चे ब्रह्मचारी या सनन्‍्यासी का जांवन एकान्त जगला 
मे व्यतीत करता था। अलबस आल्षस्यसंवी साधु न था। 
अमेरिका का सब से बड़ा लेखक ( एमखस्न ) इस थार के 
सम्बन्ध में लिखता हे कि, शहद को भिड़ उसका चारपाइई 
पर उसके साथ सोती इं, किन्तु इस निडर प्रेम के पुतल का 
नहीं डसती। जंगल के सांप डसके हाथों और टांगों को 
चिंमरट जाते हैं, किन्तु इन्हे ककण ओर आभूषण सममकतता 
हुआ इनकी परदाह नहीं करता। केसा व्याक्भूषण दें । 

गपर चल्नते रं एमसन ने पूछा “यहा के पुराने निवा- 
सियाँ के तीर कहां मिलते हे, तो अपने स्वभाव के अचुसार 
रूट जवाब दे दिया, “जहां चाही ओर इतने म॑ कुक कर 
उसी स्थान से अ्रपेंक्षित तीर उठाकर दे दूया.। देश्यमान 
जगत पर यद्द कितना महत्व का आधकार ह॑ 


स्वयं एमसेन जिनको लेखनी ने अवाचान" जगत अ 
नवीन चेतना फूक दी, भमगवदगाता आर उपानपषदा कान 


केवल अभ्यासी बल्कि उनको बहुत बड़ा आचरण में लाने 


वाला था। इसने अपने लेख/ में उपनिषद्‌ आर गाता के 
प्रमाण कई पक स्थानों पर दिये ढे। ओर उसके नज के 
मित्रों की जुबानी मालुम हुआ कि उसके विचार। पर विशेषतः 
गाता ओर उपनिषदों का प्रभाव था। महात्मा थार अपने 

व!ल्डन' नामक पुस्तक में लिखता दे, प्रातःकाल भ॑ अपर 
अन्तःकरण और बुद्धि को भगवद्गोता के पवित्र गगाजल मे 
स्नान कराता हूं। यह वह सर्वेश्रष्ठ ओर सवेव्याएा तत्व- 


० ज्ञान है कि इसको लिखे हुए देवताओं का वषा के व बात 


. गये, किन्तु इसके बराबर का पुस्तक नहा निकली । इस +क 


१0०० द स्वामी रामतीथे. 


समक्ष हमारा अवोचीन जगत अपनी विद्याओं ओर कला; 


काशातलत आर सभ्यता क खाथ तुच्छु आर चद्द मालूप देता. 


& | इसका महत्ता हमार विचार आर कल्पना से इतनी ढ्र 
है, के म॒ुक कई बार खयाल आता है के शायद यह शास्त्र 


किसा आर हा युग में लेखा गया होगा। एक और प्रसग क्‍ 


पर मिश्र के भव्य मीनारों का वशन करते हुए थारो लिखता 


|े कि,भ्ाचान जगत के समस्त सस्मरण। मे प्रगवदगाता से 
अछ काश सस्मरण नहा है | यहा भमगवदगीता और उपनिषदा 


का शक्ता आचरण म आइ हुई व्पावहा रिक वेदान्त या नक़द -: 


 अमे हो जाती है। इसी को रंगों पढदो में लाकर वे लोग 
डउन्नांते का प्राप्त द्ो रहे है । आपके यहां यह कीमती नोट 


भाज़ूद है, पर कागज्ञ के नोट से चाहे वंह कितनी ही कोमती 


हो भूख नहीं जाती, प्यास नहीं बूकती, शरीर की ठंड नहीं 
दूर होता | इस  हुडा की भुना कर “नक़र धर्मे' मे बरलना 
'पड़गा। अयज वे लोग इस नोट की कामत दे सकेंगे । आज्ञ 
वहा पर हुडी खरो हो सकतो हे | करो ख्री । 


. जब सीता जी अयोध्या से बनवास को सिंधारीं, “तो 
उनके पीछे नगर की शोभा दर हो गई, शोक विल्लाप फल 


गया। धज्ञा व्याकुल दो गई | राजा का शरीर छूट गया। 
पानया का रोना पोटना पड़ गया । राजासहांसन 


चादद वष तक माना खाला रहा ओर जब सीता जी को 
समुद्र पार स ल्ञान के ल्ये रामचन्द्रज्ञी खड़े हो. गये तो 
पक्षा , गरूड़ ऑर जटायु ) भी सहायता करने को तेय्यार 


ही गये, जंगल के पशु ( बन्द्र, रा, इत्यादि ) लेंडने मरने , 


के लिये खवा में उपस्थित हो गये । कहते हैं [के अपनी छोटी 


सा शाक्क के अनुसार गिलदरिय। भी मुद्द भें रेत के दाने 
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भर २ कर पुल बांधने के लिये समुद्र मे डालने खगा । वायु 
और जल भी अलुकूल बन गये। पत्थर भी सब सउुद्र में 
डाले तो सीता के लिये अपने स्वभावत्र का भुज्ञ गय ओर 


छ.. 


डूबन के स्थान पर तेरने ल$ | 


कुनस सदसर फिदाए पाये-सीता । 
चे यकता सराचि दुद्दता सराचे सीता] _ 
. अथांत में सो सिर सीता जा के परा पर भट कर दूंगा 
चाहे एक |शर का शिर हो, चाह दर का, याद्य तखस का । 


... सीता से आंजभिप्राय अध्यात्म रामायण मे ८ ब्रह्माविद्या। 
हम कहेंगे “अमली बअह्मविद्या (नक़द्‌ धमे) को तिलाञ्जाले 
देंने ले भारत वर्ष में सबे प्रकार की आपक्ति आईं। कया 
कया विपत्ति न॒द्दों आई ! किल केस डुभ्ख आर रोग ने हमे 
नहीं सताया ? हाय | यद्द सीता: समुद्र पार चत्नों गईं। 
ब्यावद्दोरिक अह्विद्या को समुद्र पार स जान के लिये 
आज खड़े तों दो जाओ और देखा समस्त खसार को 
शुक्तियां आपस- में शव बाँच कर तुम्दार सवा व सद्दायताः 
करने के लिये दाथ जोड़े खड़ी हे, खब'क खरू देवता ओर 
मलायक देवदूत सिर कुकाय दाजर खड़े है ! प्रकाते के 
नियम शपथ खा २ कर तुम्दारा सदायता की ऋटिबद्ध दी 
खड़े हें । अपने इश्वरत्व मं जागा तो सद्दी ओर फेर दुसखा, 
कि होता दे या नहा । . 
.. से जहाँ से अच्छा हिन्दास्ता हमारा, 
हम बुलबुलक हूं उसकी वह बोस्तों हमारा । ' 


न) आओ 85 [|| 
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- ( ता०-१०-९-१९०५ को कैजाबाद के विक्टारिया हाल में दिया 
हुआ व्याख्यान ) न 

(स्वामीजी ने फरमाया कि व्याख्यान से पूर्व हम सबको ध्यान कर लेना 
जरूरी है । अर्थात्‌ इध्त बात का ख्याल करें कि हम सब में एक ही 
आत्मा व्यापक है, एक ही समुद्र की हम सब तरंगें हैं, एक दी सूत्र 
( धागे ) में हस सब माछा के मोतियों के समान परोये हुए हैं | फिर 
कुछ घमय तक शाम्ति आच्छादित हो गई । सब ने मौन धारण कर 
लियां ओर श्री स्वामी जी तथा श्रोतागण इस ध्यान में डूब गये । तत्प- | 
इचात्‌ ” भोरेम्‌ ' का ऊँचे स्वर से उच्चारण करके स्वामी जी ने अपनी 


बक्तृता इस अक्कार आरस्भ की । ) - 


नस्पांति विद्या [ ऐ0व79 ] की यह एक साधारण 

| कद्दावत है कि जून के मद्दीने से वृक्ष फूल नहीं देते 
ओर अपने पत्तों को इस भकार शोभायमान करते हैं कि 
उनके सामने फूल मभांत हो जाते हैं। चाहे रंगत की दृष्टि से 


देखे चाहे खुगंध की दृष्टि स | रंग ऑर गंध दोनों ही में व हि 


. पते किसी दशा में न्‍्यून नहीं होते “वरन्‌ बल और शंक्ति 


की दृष्टि से वे पुष्पों से भी श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उन मेयुष्पों 
को कोमलता ओर बलद्दीनता के स्थान पर बल और शाके 
होती हे । इसका कारण क्‍या है? इसका कारण वही 
'अह्मचय”” है ! अर्थात्‌ पुष्पों का विवाह होता है, मगर वह. 


पाधे, जो फूलते नहीं ब्रह्म चारी रहते हैं । 


.. जब यह बात वृत्तों में पई ज्ञाती है, तो कया मनुष्य में 
इसका विक्लास नहीं है? हमारी दृष्टि सत्‌, परमेश्वर में 
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इस प्रकार जमनी चाहिये कि उसके सामने इस जगत के 
हे छा | 


पदार्थ सब के सब मिथ्या दिखाई देने लगे । 


.. *हूर पर आँख न डाछ,क़रा रददा तेरा। 
. सब से रेबेगाना इ; ऐं दास्त धशिनासा तेरा ! 
राम इसी अवस्था का नाम अभ्यास, निश्चय, अद्धा 
विश्वास वा इसलाम बतलाता & | 


असभ्य जातियाँ के विषय मे कहा जाता दे के राजे ह। 
वह जाड़ो के मारे ठिद्धुर रहे ढे। अगर किसी ने उनका 
कस्मल दें दिया तो ओढ़ लिया, फिए जद्दा सबेरा हुआ झार 
सूप निकली, फिर जिसने चादा एक मिसरी की डल। देकर 
उनसे कम्मल ले लिया | रात हुई अब फिर कांप रहे हें ।.फर 
दुसरी रात को कम्मल् पाया । ऑंढ़ा आर दृत में किसी ने 
पक -ज़या सी मिसरी. की डली का लालच दृकरः उनसे. 
कस्मल ले लिया | अथात्‌ अब उनकी उस मरा का ड्ली 
के सांमने वद रात का जाड़ा जो अब सामने म।जूद नहीं हैं, 
याद नहीं आता ! इसी तरह ऐसे लोग भी हे जो अपन झाप 
को असभ्य नहीं कद्ते मगर वह डख चौज़ की नहीं मानते 
' ज्ञो| उनकी आँखों के श्रागे इस समय मोजूद नहा, अयाउू 
विश्वास नहीं रखते | उस वस्तु का मानना जो उनका 
आँखो के आगे मोजूद नहीं हे, विश्वास, निश्चय, यक्तान 
६) या इसलाम कदलाता है 8। ८ 

पक बार देवताओं का अखुरो के साथ युद्ध हुआ । देवता 
लोग बल में अखुरों से कम थे। उनके शुरू छुहस्पात ने 
चावाक का तत्वज्ञानं अखुरों को सिखाया। इस तत्त्वज्ञान * 

ही सिद्धांत हैं. कि खाओ पियो ओर चेन करो ( ९४४, 


३ स्वर्ग की अप्सरा | र प्रेमास्तक्त ! रे निराला । 5 पहचाननेवाला .। 


१०७ . स्वामी रामतीथ- 


ब्प है 


व४ंपाई धयवे 0७8 एाथएए ) ओर किसी ऐसी वस्तु को जो 
तुम्दारे सामने न हो मत मानों । 


जिस ज्ञाति में भलाई, सर्त या इंश्वर पर विश्वास, श्रद्धा 
या इसलाम नहीं दे वह जाति विजेता नहीं हो सकती। 
एर्क महाशभ्व ने राम से आज़ यह शिकायत की कि विश्वास 
नें भारत वर्ष की चोपट कर दिया। वह महाशय विश्वास 
का अथ नहा जानते ६ जो ऐसा कहते हं | लो, आज राम 
विश्वास के बारे म॑ कुछ बोलेगा।। अमेरिका का एक सुविश्यात 
देशभक्क कंबि वाल्ट विहटमेन जिसका जिक्र राम ने कल 
किया था शोर जिस के नाम पर आज खेकड़ों बिक हजारों 
मेनुष्य जिन्होंने उसके आनंदमय वाक्योंकों पढ़ा हे, उसी 
तरह जान देने को तेयार हैं, ज्ञिस तरह इसाई लोग इज़रत 
इंसा पर, मुसलमान लोग मोहस्पद्‌ साहब पर और हिंदू 
लोग भगवान्‌ राम या कृष्ण पर। वह अपनी पुस्तक “तृणपण” 
(4,९४२९४ 0६ 27388.) मे इस तरह लिखता है कि आकाश 
पर तार ओर भूमि पर कण केवल धर्म या विश्वास के.लिये 
चमकते ६ । इस अरभारेकन लेखक का उल्लेंख राम इस 
कारण स॑ करता दे कि लोगा का यह ख्याल दे कि योरप 
ओर अमेरिकावाल्ले सब के सब नास्तिक द्वोते इ' श्रथात्‌ 
इश्वर को नहीं मानते | भला यह क्या समव हे कि बिना _ 
इंश्वर में विश्वास किये हुए काई देश उन्नति कर सके ! हा, 
निससदेद वह ऐसे इश्चर को नहीं मानते जा मनुषष्यां से 
अलग, ससार से परे कहां बादलां के ऊपर बठा हुआ हे | 
कद्दी उसको वहां जुकाम न हो जाय । और जिस देश में 
870एंले० (ज्म्त व अविश्वास ) फेल जाता दे अथात्‌ जद्दा 
सखंदेद घर कर लेता द्वे, उस देश की दशा नष्ट हो जाती दे । 
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इस रोग की शीघ्र दवा करो, नहीं तो यह रोग असाध्य ज॑ गण 


2७% ७. 


 ज्वर हो ज्ञायगा | बद्दादुरा विश्वाल बाल। क तय ह | 


मरना भला है उसका जो अपने छिये जिये । 
जीता है वह जो मर चुका इन्सान के लिये ॥ 
कहाँ अरब की मरुसूमि | वहा एक उस्मी-अनपढ़ (हज़रत 


मुहम्मद्‌ से अभिप्राय ह)ज गला के रद्दने वाले अनाथ के मन मे. 


... इसलाम (श्रद्धा, (५४0, विश्वास). को आग भड़क उठा । 


अर्थात्‌ सिवाय अल्लादइ (ईश्वर ) के ओर कुछ नही छै-7 
“ह्ञा इलाहिल अठल्लाह  “एकमेवा द्वत।वम्‌ नारुत । 

इस बात का यक्नीन उसके मन में जम गया | परिणाम 

यह इुआ कि उसके अतः्करण में आग भड़ुका आर उस 

मख्स्थल में पड़ी जहा रेत का एक पक कण  आग्नय्नतारद् 

बारूद का छुरों बन गया ओर सारे ससतार में एक हछूचल 

चगई।ग्रेनाडा से लेकर द्ल्ली तक ऑर योरप, अक्वराक्ता 


और एशिया के इस सिरें से डस सिरे तक एक आफ़त मचा 
द्वी.. यह क्या था £ श्रद्धा ऋर वश्वास का बल । विश्वास 


की शाक्ते, न के तलवार और बदुक के शाक्के जसा के लाग 
प्रायः कहा करते दे कि बदुक़ आर तलवार का शाक् रू 
इसलाम ने वेज्ञय पाई । 


..... जिस समय मोहम्मद ग्रोरी ओर मद्दसूद ग़ज़नवा भारत 
वर्ष भें आमे तो वद्द लोग बहुत कम थे आर दम ल्लांग दल 


के दल । मगर क्‍या कारण था।के दमाण द्वार हुई झार 
- डनकी जीत ? एक इतिहासज्ञ लिखता है कि जिस प्रकार 


. घटा (आँधी) के आगे खाक उड़ती चली ज्ञातो दे उसा प्रकार 


टी 


हिन्दुओं के दल के दल मुसढमानों के सामने उड़द चलते 
जाते ये । इसका कारण वद्दी यक्नीन या |वेश्वास था। जब 


0] 
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तक हृदय में यकीन न हो द्वाथ में शक्ति भी नहीं आती। 
जब हृदय में विश्वास भरता है तो हाथ ओर बाहु शक्ति से 
फड़कन लगते है । एक बार का ज़िऋ दे कि जब राम बी० 
ए० को परीक्षा दे रहा था तो परीक्षक ने गणित के पचे मे 
१३ - प्रश्न-देकर ऊपर लिख दिया कि 50]76 क॥।ए गांग6 
. 0पॉ 04॥06 40776607 इन तेरह प्रश्नों में से कोई ६ प्रश्न हल 
_ करों। चूँकि राम के हृदय में विश्वास ज़ोर मार रहा था, 
उसने उसी समय मे सब तेरह के तरह प्रश्न हल करके 
लिख दिया कि इन तेरह प्रश्नों में स कोई ६ जांच लो, यद्यपि 
इन १३ प्रश्नों में से ओरों ने कठिनता ले ३ था ७ प्रश्न दत्त 
किये थ। हर द 


.. जम्स भी ऐसा कहता है कि विजय या जीत उसी की 

हैं जिसको यक्नीन या विश्वास है, ओर यही रुह्दानो क़ानून 
( आत्मिक नियम ) है | विश्वास के बारे मे बयान करते 
हुए यह देखना चाहिये कि दा वस्तुए द्ोती हैं, एक तो 
विश्वास ओर दूसरा मंत जिसका अर्थ यकीन ( 7/0-श्रद्धा ) 
ओर अक़ोदा ( ए"«८्वेमंत ) है। 


क्रसेंड अथात्‌ इंसाइयों के उल जिद्दाद ( धम युद्ध ) कां 


जिक्र राम सनाता दे जिस में इंगलेडराज़ रिचड्ड प्रथम भी 
सम्मिलित था। ज़ब इंसाईं लोग योरुसलम मे हारने लगे तो 
एक बूढ़ा मनुष्य उनमे से यो बोल उठा कि मेने जिन्नाइल 
को देंखा जिसने मुख यह कहां कि इसी सूमि के नीचे 
जहा इम लोग लड़ रहे ह॑ वह भातल्रा दबा हुआ हे जिससे 
 दँमारोा।वेजय अवश्य होगी | इसकी सुनकर लोगा ने उसे 
. भूभे को खोदना आरभ किया मगर कोई भाला न मिला | 
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खोदते खोदते अ्रत मे एक अ्रत्यन्त जीण भाला भूमि मे सः 
निकला। बह लोग उस भाले को इसावाला भाला जानकर 
जी तोड़ कर लड़ने लगे ओर अ्रत में वद विजयी हुए। 
मरते समय डस बूढ़े मनुष्य ने पादरी के आगे इस बात का 
इऋ र ( 007/८8807) किया के मेने याख्सल्रम को लड़ाइ सम 
भाले चाली कहानी गढ़ दीं था, जिसल विजय दो। चांद 
कुछ हो, मगर वह बात उस समय काम कर गई ।इस कद्दानी 
का वह अंश जिससे लोगों के हृदयों में यक्नीन ( प्नेश्वय ) 
बढ़ गया, विश्वास या 4& 7 है आर कहानी मत ( ०ए९८व ) 
है विश्वास की शक्ति जीवन है । राम ऊपर के अक़्रीद मत 
पर जोर नहीं देता, वह तो भीतर की आग आप ही मे से 
निकाला चाहता है । द 


.. लाग कहते हैं कि योरप के बढ़े बड़े लोग नास्तिक दे | 
ब्रेडला और हरवेट स्पेसर यद्यपि इंसाइयो और मुसलमाना 
या और धघम्मवालों के खुदा को न मानते थे, मगर उनम ' 
य॑ंक्रीन ओर विश्वास अवश्य था ओर उन लोगो के चाल 
चलन आप लेगा के पांडिता, धार्मिक उपदेश का आर वा ख्या- 
ताओ से कहां अ्रष्ट थे ! 


त्रेडला यद्यपि रामायण नहीं जानता था मगर उल्लक्वा 
हृदय प्रेम से भरा था। आप के धार्मिक लोग अपने प्रेम को 
किसी मत विशेष या देश मे ही परिच्छिन्त कर देते है, मगर 
उसका चित्त इग्क्षस्ताक म धो यपरिच्छिन्न ( घिरा हुआ) न 
था बल्कि भारत के द्वित मे भी अपना रक्त अपेण कर रहा. 
था। प्रकृति के अटल जियम पर विश्वान्न रखता था। इसी 
विश्वास या ईमान की भारतवर्ष को भी झावश्यकता हे। 
यह गाली है कि तुम बे-इमान दो, अथोत्‌ तुम्हारा इमान 


श्ण्ध स्वामी रामती्थे. 


नहीं है और इमान अ्रदश्य वस्तु पर विश्वास त्ञाने का नाम 
है, ओर यह दी घमे, विश्वास या इललाम है, ओर (बिना 
इसके कोई उन्‍नति नदी कर सकता | आकमेडेज़ यह कहा 
करता था कि 4[ | 26४४ 70765 3 80) 0०४९४४प्रात्ता 6 
७०९ ज०णपे.अगर मुझको एक मध्य बिदु (केन्द्र) खड़े होने 
के लि मित्र जाय तो में संपूर्ण सार को उलद दूंगा | 

राम बतल्लाता हे कि वह स्थिर मध्यबिंदु तुम्दारेही 
पास है | यदि तुम उस आत्मदेव को जो दूर से दूर ओर 
निकट से निकट हे जान ले तो वह कोनसोी वस्तु द जिसको 
तुम नहीं कर सकते | । 

बह काल सा-उकदा ह जा बारे हो! नहा सकता; 
हिम्मत करें इंसान तों क्या हो नहीं सकता । 

इस विश्वास को हृदय में स्थान दो ओर फिर जो चादो 
सो करलों | क्योंकि अनंत शक्ति का स्ोत तो तो तुम्दारे 
 भातर दवा भाज्ूद्‌ द । 
ह हकक्‍लतले का कथन हे के अश्रगर तुम्हारा यह तकश'|कके 
 ताकिकवा ओर बुद्धि व विवेकशक्ति घटनाओं के जानेने में 

सहायता नहीं करते तो- ह 

। बरीं अक्लो दानश ब बायद गरस्त !. 

अंथात्‌-इंस बराद्धि ओर विवेक शक्ति पर तो रोना उचित दे। 
* ऐसे तक को बदल दो, अक्ल को फेक दो, मगर घटन। आग 
की आप बदल नहीं सकते।.. 
आत्मा अथोत्‌ भीतर वाली शक्तिंपर विश्वास रकल्ो | 
टिटिहरी के मत मे विश्वास आगया। उसने सादस की. 
कमर बाधी। समुद्र से सामना किया आर विजय पाई । 
.. :-* कठिन अंथि, भेद, २ स्पष्ट हो नहीं सकता। .... 


कक 











विश्वास या इंसान. १०६ 


धक कटद्दानी हे कि टिटिहरी के' अडे-बच्चे समुद्र बहा 
लेगया। उसने बिचार किया कि समुद्र आज मेरे अड़े . 
बच्चे बहा लेगया तो ,कल मेरे और सजातियों के बच्चो 
को बहा ले जायगा। इससे उत्तम हे कि समुद्र का विनाश 
कर दिया जाय | ऐसा सोचकर समुद्र का जल उन पत्तियां 
ने अपनी चाचा से भर भर के बाहर फेकना आरस्भ किया 
ओर विपत्ति-काल में अपने उत्साह की भग नहीं किया । 


इतने मे एक ऋषि जो वहाँ आये ओर चाचा ले समुद्र 
का पानी खाली करते देखकर कटद्दा कि यद्द क्या सूख्ेता 
का काम कर रहे हो कया समुद्र को खाली कर सकते दी ! 
कया अकेला चना भाड़ की फोड़ सकता हे ? इस मूखता 
के काम की छोड़ो । इल पर उसे डिडिहरी ने उत्तर दिया 
कि महाराज | आप देवाष होकर सुझकी ऐसा नॉास्तकपने 
का उपदेश करते ढे। आप दमारे शरोरा को देख रहे हें; 
 ऋमारे आत्मबत्न को नहीं देखते । (यद्दी उत्तर कागभुखुड को 
महाराज दत्तात्रेप जी ने दिया था और कद्दा-यार, तुम. तो 
कोवे ही रहे। क्योकि तुम्हारी दृष्टि सदेव हांड ओर चाम 
घर जाती है । शरीर तो में नही हू । मे तो वह हू (जिसका 
' ऋत वेद भी नहों पा सकते । आत्मदेंव तो वह हू जो कभी 
भी ख़त्म होने वाला नहीं हे! ) इस उत्तर को खुनकर ऋष्षि 
जी महाराज होश मे आए ओर समुद्र स क्रोध करके बोले 
'के अरे इसके अडे बच्चे कया बद्दा ते गया ? ,. इसपर समुद्र 
ने रूट अडे-बच्चे फक दिये । ओर ऋद्दा कि मे तो मख्तोल- 
बाजी ( परिद्दास ) करता था। 44 


इस कहानी में, अमर और अजर आत्मदेंव में यक्तीन 
का होना तो विश्वास, मज़दब या इसलाम दें, बाक़ा सब 


३९० स्वामी रामताथे. 


कहानी, मद या अक्रोदा हैं । 3कतु राम तो विश्वास ही को 
जत्तेजना देता हे; ओर बात से उसको खराकार नहीं । 


' धकेल फ़रदहाद ने नहर को काट कर बादशाह के महतों 
तक पहुंचा दिया । ये सब घटनाएं हैं। आप उन तसवीरोा 
को देख सकते दे जो फ़रद्दाद ने पद्दाड़ाी पर नहर काटते 


:" समय बनाई थीं। सिवाय [वेश्वासवान्‌ पुरुषों के दूसरे का 


यह काम नहीं । जिसको इस बात का विश्वास दे कि मेरे 
भीतर आत्मा विद्यमान है, तो फिर वह कोन सी ग्रथि है जो 
खुल नहीं सकती ? फिर कोई शक्कि ऐसी नहीं जो मेरें विरुद्ध 
दोसके। खूर्थ हाथ बाध खड़ा है ओर चद्रमा प्रणाम के 
किये शिर ऊुका रहा दे । ज़रा देखिये, अकेले तो रामचद्र 
ओर उनके साथ एक भाई झोर सीता जी. को समुद्र पार 
करके वापस लाना चाहते हँ | क्या यह . काम सहज द॑ * 
नाव नहीं, जद्दाज़ बहीं; मगर वाहरे वीर साहसी. कि 
जिनकी सेवा करने को वन्य पशु भी उद्यत ह। बन्द्र जसे 
चंचल पशु भी आपको सेवा मे उपस्थित ६ | पक्षी भ॑ 
आपकी सेवा के लिय प्राण-विसजन ककेए दूता हे । 
गिलदइ्दरियों| भी चोच में बालू मर २कर समुद्र पर पुल्त बाधने 
का प्रयत्न करती ओर मय।दा पुरुषोत्तम अगवान की सेवा 
करती दूं ।:अगर हरेक के हृदय मे वही अ्रद्धा उत्पन्त 
द्वोजाय जो राम में थी तों-- कुमारियों आशिक हैं तेरी सरो बंदा 
है तेरा बाल्नी झवस्था सबकी दो जाय । अगर इस बात का 
बिश्वास नहीं आता कि “में वद्द ही हू ” तो इस का 
निश्चय तो द्ोना दी चाहिये कि मेरे भीतर वद्दी दे | “ज्ञब 
और भीतर ,बद्दी हे, तो भ सब का स्वामी हू ओर जो चाह 


सो कर सकता हूं _.। यद्द खयात़ बड़ा जबरदस्त दू आर 
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यह खयाल हृदय में हर समय रकक्‍्ख जिससे वह भीतर की 
शक्ति प्रकट दोन लगती है। अमेरिका ओर इंगलेड के बहुतरे 
ग्रस्पतालों में संकारी तोश से पंसी चिकित्साएं होगई हें 
जिसमे केवल विचार को. शाक्के से रोगी अच्छा कर दिया 
जाता है ओर बहुता ने इस बात की सागध खाई हे कि हम 
आयु भर ओषधि- सवन न करेंगे, ओर अगर कोई दीमारी 


यह शाक्नें यक्रान हैँ, यहा ॥वश्वास छ€ | 


झाजकल की विचार-विद्या ने इस बात का सद्ध कर 
दिया है कि मेज़ को जंगह आपको घोड़ी द्खलाई दे । क्या 
आपने इस आख्यायिका, को नहीं सुना. कि अम्स साहब 
का डाक्टर एल बन गया। तत्त्व वही है जो विश्वास की 
आंखों: स दिखाई देता है| यदि देखना है ते, उस आत्मा 
को देखो | 

पक पिन्सल के. कला को देखो जिससे हज़ारा मनुष्य 
पल रहे दे, ओर राष्ट्रीय सर्म्पान्त बढ़ रही है। रेख वाला 
'को लाभ, डाकवाला को लाभ। इस कला को हकीकत 
( वास्तविकता ) कहां है ? इसंक एक छोटे से ०॥९्पांव्यो: 
१९८(07 इस [वबकार या भ्रांतरा विकार पर दे ज्ञा ।द्खाई 


'नह देता | भोतर से आत्मा बराबर नावकार दढ्वू | 


. जापान ओर अमेरिका को उनन्‍नाते का रहस्य उनका 

बाहंर का सपत्ति ओर बंसव छे देखने से नहा मालूम होता वरन्‌ 
उन देशां के उदय का कारण उनके भीतर का परिवतंन द॑। 
वह व्या हैं ? यक्रीन या (वश्वास हे । सब जातियां और 
राष्ट्री की उन्‍नाते का मूल कारण उनको आत्मा में है, श्र 
तो केंचल आवरण कं। दरदद 


4 
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तंतास कराड़ दव दृवताआ का क्या,३३ लाख कराड़ देव 
ताआ का पड़े माना करा, भला जब तक आप मे भीतरी 
शक्ति जोश न मारेगी आपका कुछ भला न होगा। जिस 
समय आपके भीतर का आत्मब्ल जागेगा:तो सारे देवता भी 
अपनी सवा के लिये हाथ जोड़ खड़े पाओगे। अभी तुम 
उनकी मानते हो, फिर वे तुमका मानग । 
3 कुतुबं अगर जगह से टले तो टल जाए | 
हिमाला, २ बाद की ठोकर से भी फिसल जाए ॥ 
, अगराच ३ बहर भी ज॒गन्‌ू की दम से जल जाए। 
आर, ४ आफताब भी कब्ले-उ रूज ५ ढल जा ए्‌॥। 
कभा न साहबे-हिस्मत का होसला टूटे । 
कभा न भूलछ से अपनी, ६ जबोीं पे बछ आए ॥ 
इस! का नाम विश्वास, यक्रीन आर परमश्चर में भरोसा 
रखना है | जस हृदय मे यह विश्वास हे, व्रह बाहरी वस्तुश्रा 
का परवाह नहीं करता | वह घर द्वी क्या जिसमे दीपक न 
है, वह ऊट हा क्या जो बे-नकेल हो और वद्द दिल ही क्या 
जिसम धविश्वास न हो। कक 
काई प्राणी या मनुष्य ही क्या जिसको इंश्चर, सत्त्‌ 
( (00|] ) या हक़ीक़त, म॑ विश्वास न हो। जब विषात्ति 
आती है तो बलिदान की आवश्यकता होती दे । हिदु, मुख- 
लमान, यहूदी, इंसाइया सब मे यह बलिदान की प्रथा प्रच- 
लित डे । एक बंचारे पशु ' बकरे ) को काट डालाया- अरिनि 
में डे लदिया ओर कद्द दिया, यह बलिदान है । कया बल्लि- 
दान इसी का नाम छे ?-नहीं २। सच्चा बलिदान तो यह हेः- 


कर नेत्य करें तुमरी सेवा, रसना तुमरो गुण गावे। 
नेट श्र कद 
बिन लाडके बरात भरा किम काम की ॥ 


$ ध्रुव । २ वायु । ३ समुद्र ४ सूर्य ५ उदय काल से पूवे। ६ छूत्थट । 
पाए बा । 


कु 
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प्यारे | बलिदान तो यह है किः:सचमुच परमेश्वर के दव 
जाय आर उसी सच्चाई के सामने इन ससार के भागो. आर 
इद्विया की कामनाओ 4८7॥१४४7078 को कुछ असालयत 
न्‌रदे। न शेर 
.. फुर९ गाज 9 काते 68 7$ 0७ 
(0078९0796९१., 4407'0, ४0 37)8७ 


[926 पाए 4॥€876 870 व 46॥ 0 08 0 6 
फग] 8७४६पा7"७/९०, [,0४6, ज्ष? 7 99 


. ए8 गाए ९ए8४ ध्यपे 0660 (96४7 08 
[08४०जलऋालवे, 90, छा पफा००,. 
फिक्कोद्8 कछ 7009 कते ]6६ 077 06 
.. एप 6४००७ 5७९४४, 70), 707 4769. ' 


आण महा अभु, स्वीकृत कीजे, निज पद अर्पित होने दीजे, 
. अन्तःकरण नाथ छे छीजे, निज से उसे प्रम भर दीजे। द 
स्वीकृत कीजे नेन्न हमारे, ।नेजसे मतबाले कर प्यारें, 
लीजे सत अभु हाथ हमारे, संदा करे श्रम हंतु तुम्दारे। . 
(इस कविता में 'अंभु शब्द से आकाश से बठा हुआ सेघ सडछ 
.. से.परे जांडे के मारे सिकुडने वाछा अदृरय इंइ्बर से तात्पय नहों है 
' श्र्चु का अर्थ तो है सर्व अथोत्‌ समस्त मानव जाति । ) $ , 8] 


तुम काम किए जाओ, केवल परमेश्वर के निमेत्त 
खुदी ( अभिमान ) आर खुदराज़ी ( स्वाथपरता ) ज़रा न 
रहने पावे। यदि तुम आत्माभिमान को भी परमेश्वर के 
निमित्त बत्िद्दान कर दो, अथोत्‌ अ्रद्दभाव को मिटा दो फिर 
- तो तुम आप मं आप मौजूद हा | नह 


4 


फ्री 


8] 


.... लोग कहते दें कि ऐसी दशा मे हमसे कॉम नहीं दी 
सकेंगे । जल-विद्या में एक लैम्प का जिक्र आया है ज़िखकः 


११७३... स्वांमी रामतीथ 
आकार इस प्रकार का होता. है कि ज्ञिसलम जो हिस्सा 
नीचे रहता है वह तेत् से भरा होता हे ओर ऊपर का भाग 
टोस होता है। ज्यां ज्यों जलने से तेल खचे होता जाता है 
घह ठोस भाग नीचे को गिरता ज़ाता हैं| श्रथात्‌ तेल की 
59८०१० 8/8४।9 (विशेष गुरुत्व) ठोस के बराबर होती है| 

जब इस उदाहरण में ते को बाहरी काम काज़ समफ्ो 
ओर दूसेर आधे अश को यकीन, विश्वास, इसलाम या 
श्रद्धा कही । 

खोंग कहते हैं कि हमको फुसत नहीं ।कितु जान्खन के 
कथनानसार समय पयाप्त है यदि भत्नी भाते काम म लाया 
जाय ॥76 880 8 8परी0670 फ६।)-९११|)।०ए९१ | यह कया 
तुम्हारे हाथ ओर पेर काम करते हे 7-नहदें नहा; वरन्‌ 
तुम्होीर भीतर का आत्मबल यक्लीन ओर विश्वाख है जो 
मुम्दारे प्रत्यक नस नाड़ी में गति ओर ताप .उत्पन्त कर 
देता है। . 
... आरे यारो! आत्मदव को, जो अकाल-सूत्ति दे, उसका 
काल अथोत्‌ समय से बाधा चाहते. दो, इसीका नाम 
' नास्तिकता, कुफ्र या 6॥!।९।५7) हैं | हक्सले नास्तक नद्य है 
जसा तुम समझे हुए हो | वह कहता हे कि म ऐसे परमेश्वर 
को मानता हूं जिसे स्पोनोंकफा ने माना हे ओर बिना सच्चे 
आर भातर वाल परमेश्वर पर विश्वास लाए दप्त एक चण 
मात्र भी जीवित नहीं रद्द सकते. क्‍ का 
चू कुफ़ अज काबा बर खेजद कुजा सानद श्ुसछमानी | 

. अर्थातू-यदि स्वयं काबे खे ही कुफ़, नास्तिकता, श्रवि 
इवास उत्पन्न हों तो. फिर इसलाम का कहा ठिकाना लगे! 


'. परमेश्वर तों आपके भीतर हे जो सवनत्र विद्यमान आर 
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से द्ृष्टा ह।यादे प्रह्मद के दृदय म॑ यह विश्वास दाता क 


: इंशवर कही आकाश पर बैठा हुआ दे तो उसकी जिह्ा से 


कूथी ये शब्द न निकल्वते+- 


मो में राम, तोमें राम, खडग खभ में व्यापक राम, 


जह देखो तह राम: हे राम । 
२2 


राम तो कहता दे कि द्वाथ कार (कार्य) मं ओर दिल (हृदय) 


जज 


थार में हो । हाथा स हो काम आर दल में दवा राम । एस 


हा पुरुष ज़ब कृष्ण भगवान के सादर में जाते दू ता अपनी 


आँखों से आबदार मोती ( अश्र-बिंदु ) उस मनोंहर मूर्ति 
पर न्‍्योछावर किए बिना नहीं रह सकते, ओर यदि मसाजद मे 


जा खड़े द्वोते दें तो संसार से हाथ धोकर / 'वजू' करके ) 
नमाज मस्ताना ( प्रेमोन्मत्त प्राथना-भक्तिवेहल स्तुते ) 


' पढ़ने लगते हैं, और यदि वे गिरजे मे प्रवेश करते ह तो 


पवित्वात्मा के सामने देहमाव को सल्लीब ( खूबी 
इक... किन. रे 


 श्चढा दंते हैं । 


3४! ३४!! $४!]! 
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.. वसष्टाश्षम | 
हा जून का अन्त १६०६।+ 
.._( राय बहादुर लाला बेजनाथ को भेजे हुए एक पत्र की नकरू। ) 
व्यास परेत के शिखर के पास का सब गशुफाए वाषक 
अतिथियों अथात ऋतु की वर्षो ले सताई जाती दे, इस लिये 
राम को चोटी पंर के नन्दन वन को छोड़ना पड़ा। बद्द एक 
परम सुहावन डच समयोरल पर उतर कर आ गया &, 
जहां सबेदा जल तरगो से स्पश करत बुई वायु बहा करता 
है। सुफद और पीछी चमेली अन्य पुष्प। के खाथ यहां पर बहुत 
दे। बेर मकोइया, |केरमीनी ओर अन्य भ्रकार के बहुंत स 
जंगली भेवें यहां बहुत पके हुए [मेलते ६ | न बना हुई राम 
की परणाकुटि के एक ओर एक स्वच्छ दरा- मेंदानं, बहती 
हुई दो नदिया के मध्य में रमणीाय भू भदेश बहुत दूर तक _ 
फेला हुआ दे | दूसरी ओर छुदावना मेदान बहता हुआ 
पानी, नवपतललव से ढकी हुई पहाड़ी ओर लद्द॒राते हुए खत 
श्रोर जगल हें । स्वच्छ, [विस्तोण शल्लापड राम बादशाह के 
मेज ओर सलिंदासन है | यदि छाया की आवश्यकता दो, तो 
शाम का स्वागत करने के लिये अनेक ल्ताकुज खसवत्र 
तेय्यार दै। . हे 
इस अरणय में यहां के रहनेवाले गड़रिया ने तान घंटे 
में परोकुटि तेय्यार की। उन्हों ने अपनी शक्ति के अनुसार 
डसे पानी का बचाव बना दिया है। रात को वर्षो का तुफान 
' आया। प्रत्येक दो या तीन मिनट में बिजली चमकने लगी 


4५. 


और बादल की गड़गड़ादट द्वोती रद्दी जिससे पव॑त मानो 


हर ज्क् 
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दिलने और कांपने लगें। यद इन्ड्ग का सुप्रसिद् पवि 
ख्गातार तीन घंटों तक अपनी गजना करता रदा। वर्षो 
बड़े जोर से दोनें लगी | बेचारी पर्णेकरार्ट छु! लगी। आँधी 
से उसका बचाव करना श्तना असंभंवित हो गया कि छत 
के अन्द्र पुस्तकों को भीगने स बचान के लिये सब समय 
तक एक छाता खेल कर रखना पड़ा। वर संब पाणी से 
तर हो गये। घास से ढकी रदने के कारस जमीन में काचड 
न होने पाया। फिर भी छत स चार २ गिरते हुए जल- 
बिन्दुओं की भेंट वर्षो करता रहेा थी। राम उस समय 
मत्य्य ओर कच्छुप जावद (अवतार) के अनेक अशा का 


आनन्द ते रहा था। राजिमर जलशाया आीवन का यहद्द 
अनुभव अपूच आनन्द देता रहा। उस प्रेममय प्यार क 


खविन्तवन में रात्रि व्यतीत करानवाल् व बादल अ्रवश्य 
अन्यवाद के योग्य हैं। ' 
“शोह जागे हो काहलु सोवा”' भन्थ साहब) 
अथे३--प्रियतंम जागता दो तब में केले सा जाऊ ! 
.. जडउमर यंक शब कंम गिरदे जिनहार मस्त लफ | 


शथः--अपने जीवन मे एक रात्रि कम समझा अर अब है 
रभी मत सो । है 


वेश कैले निर्वाह दोगा ? मेरा अब क्या होगा * ? झोर 


इस प्रकार की नानाविधि तुच्छ आर सूखे बातों की फिक्र 


करने के लिये मनुष्य ने जन्म नहीं। लिय। दे । उसका कम से 


कम इतना स्वाभिमान दाना चाहय, ज्ञितना मत्स्य, पत्ता 


और वृत्तों में होता है। वे आंधी ओर सूर्यताप सें घंबड़ात 
नहीं परन्तु प्रकृति के साथ एक, दोकर रदते हैं । में स्क्‍तः 


गिरती हुई वो का जल हूं, में चमकता हैं, मैं गजता हू, में 
कितना विकराल और शक्तिमान्‌ हूँ |मेर अन्त'करण रस 


शरद. स्वामी रामतीथे- 


“शिवो हम” का सोच एकद्म निकल पड़ता है|. 
. .. अन्न मीख्वाहन्द मस्तां खाना गो बवीरां शवद्‌ । 
अर्थात्‌ मकान चाहे गिर कर मेदान बन जाय, मगर मस्त 
पुरुषा बादल की परवाह नही करते । 
चार तरफ से १अब्न की वाह उठी थी क्या घटा; 
बिजली की जगमगाहरट्ट रराअद रह था गडगडा | 
बसे था भह भी झुम झुम छाजों शेडमंड उमंड पडा, 
झोकें हवा के के चके होशे-४बदन को वह उडा। _ 
हर रगे-४"जाँसे जोर था ईनग्मा था जोर शोर का, 
अब्रेबरों से था सिवा दिल में ७सरूर बरसता । 
आबे <ढयात की झडी जार जो रोजो *शब पडी, 
फिक्रो-ख्याछ बह गये टूटी १०दू६ की झोपडी | 
जंगल सव अपने तन पर हरयाकी सज रह हैं, 
गुर कुछ झाड बूंटे कर अपने धज रहे हैं | 
- 7... बिजली चमक रही है बादल गरज रहे हैं,. 
अल्छाह के नकारे नोबत के बज रहे हैं। 
महेचन त्वाद्विवः परा शुल्काय देयाम्‌ | . 
' न सहस्त्राय नायुताय वज़िवो न शताय शतामघ॥ 
.. ,( ऋग्वेद अ० ४ आअ० ७। (११ म० ४, ) 
अर्थातः--द्वे पर्वत को दिलाने वाले इन्द्र : में तुके न तो 
किसी भी मूल्य से ओर न हजारो ( खुबण मुद्राओं ) के 
लिये भी त्याग सकता हू | हे इन्द्र : हें असख्य उदारता के 
परमेश्वर ! में तुझें न तो दस दंजार के लिये ओर न सकड़ 
हजार के किये त्याग सकता हूं। 
यच्छुक्लास परावति यदवेवति वृत्रदहनू । 
अतस्त्वा गोंभिलु गदिन्द्र के शिभिः सुतावों अविवासति ॥ 
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इस. ऋचा का साययाचायें अ दि ने चांदे जैसा अथ 
'किवा विनियोंग किया दी परनन्‍्ठ राम को यद्द ऋचा यही 
बतलाती दै।........ |: रा क्‍ 
भावार्थः-दें शंक्त 'चादे तू दूः घुलोक ( गडगडाता 
प्घमंडल) में हो, दे तुतरहन (शंका सद्दार )चादे त्‌ बहते 
हुए वायु के रूप में) समीप अन्‍न्तरिक्ष में दे [ तेरे बेंठने के 
लिये ] गगनमेंदी गान [ढंदय भ्दक भायेना] के रूप में लम्बी 
 आयाल वाले अश्व भेज जाते है । और उसके पास शोध 
ही आते हैँ जिसने तिरें लिये अपने जीवन का।| इस निचोड़ 
लिया दै। दे सोम | आओ, मेरे 'अन्तः करत में बेठों और 
श्वरे जीवन के सोमरस का कुछ आनन्द प्राशन करो | 
, . दर्द क्‍यों न मेरे अंधेरे दिय मे / | खूरदास ।क 
अथोत मेरे अधकारमय हृदय में वेदना क्यों नहीं दीती 
.. परमात्मर्दष्टि से. जब इस जगत्‌ को देखते दे, तब यद्द 
समस्त संसार खोन्दय का मन्दिर, आनन्द का आविभाोब 
और परमखुख का मद्दासागर प्रतीत होता दे । ऊब माया 
. की मयोदा पर विजय दोजावा है, काई भी वस्तु विरूप 
कुरूप दिखाई ही नहीं देती। “सारा जग सोइना” ग्रकृति 
की शक्तियां व|स्तव में दमारे हाथ पेर ओर अन्य इन्द्रियां 
. बनजाती हैं।. ््ि दा 
... जैसे आत्मा आनन्द और सर्वस्व है, वैसे दो आत्मखादा- 
_ त्कार का अथे अन्तःकरण का यद्द विश्वास है. कि अपनी 
 आत्मादी यद्द समस्त रूपों में भासमान होने खगे | 
यह अखिल विश्व मेरी आत्मा का ही स्वरूप दे इल लेये 
मूर्विमान्‌ माधुये दै। ऐसी अवस्था में में किसको दोष दूं! 
में किसके छिद्र देखू ! दे आनन्द ! सब कुछ मेंदी हूं | ३7; 


्ः 











१२० स्वामी रामती थे. 


केसे रंग छागे खूब भाग जागे, हरी गई सब भूख ओर नंग मेरी 
चूडे सांच सरूप के चढे हमको, टूट पडी जब कांच की बंग मेरीः। 
तारों संग भाकाश सें चमकती ह, बिन डोर अब उडी पतंग मेरी । 
झडी नूर की बरसने लगी जोरों, चन्द सूर है एक तरंग सेरी। 

पएराज़य आर चवचज्ञय क वबय से बर मे आपत्मक नयभ 
को कैसा मामकता के ज्लाथ व्याख्या दें: 
ब्रह्म ते परादाद्याउन्य त्रात्मनो ब्रह्म वेद । 

( चृहददारणयकाीपनिषद्‌ ञझ्र० २--४ ।६ ) 


३ 


भावाथः-आत्मा से अलिरिक्ल जो अन्य किसी में ब्राह्मण 


को देखता हे, उल्लको ब्राह्मण छोड़ देते है । 


किसी भी मनुष्य के अपने अन्तःऋरण के सातवे पढे में - 


(रक 


किेसा भी पदार्थ पर ( डसकों सत्य समझा कर ) विश्वास 
करते हा. वह वस्तु अवश्यमेच्र उल्ले त्याग दंगा, या विश्वास 
घात करेगी । यह नियम गुरुत्वाकषण के नियम की अपेत्ता 
आधक कठोर हैं । एक केवल वास्तावेक सत्य आत्मा ही, 
हभसारा सब वस्तुश्ा के! सत्य समझाने का माया का नाश 
करके सत्य-को दिखाता है ।... क्‍ 
..« क्‍या आइचरयय ! क॒दापि न ज्ञानी घट भीतर छिप सकता है 
_ रवि संम सब के उपर जीत कर किछा, दीवार चमकता है। 
. गगन मांग से सूरज जैसे मेघों को है! बरसता हैं, .... 
उनके हृदते ही सारे दिन सुख से फिर वह तपता है । 
जब तक मलुष्य के श्रन्तःकरण में कला प्रकार का 
वासना का किड्चित मात्र भी अश होंगे, “शिवो5दहम्‌ या 
परमानन्द का [स्थांत का अज्ुभव करना कमी संभवित नहा 


होलकंता किन्तु, कु 
' थदा सर्वे भ्रमुंच्यन्ते कामा थेज्ंस्य हृदि स्थिता:। .... ... 
अथ मत्योंछतो मवत्यत्र ब्रह्म समरनुते ॥ (कठोपनिषत्‌ं अ० २१४) 
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